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6५ पे 5 
९*॥९५९-रसर्वाह्र-लतक्तरा 
अर्थात्‌ 


हस्तरेखा एवं आकृति विज्ञान 
संगलाचरण 
सूछ हॉय वाचाल पंगु चढ़हि गिरवर गहन | 
जांसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलमल दहन ॥ 
लम्बा कद 
जिस मजुष्य का कद लम्बा होता है, वह जीव 
विवेक और वाणी की वास्तविकता ओर लावरयता के 
सम्बन्ध में कुछ त्रुटि युक्त होने पर भी उसे समझ न सकते 
वाला किंतु अहंभाव की कुछ वृद्धि पाने वाला एवं अपने 
मनकी इच्छा के अनुकूल चलने वाला और लोकिक 
मर्यादा का कुछ ख्याल रखने वाला, तथा धर्ष शास्त्र की 
मयादा का आंतरिक रीति से कुछ लापरवाही करने वाला 
ओर अपने मन के तथा देह के सम्बन्धित कार्यो को 
बड़ी भारी उपंगों के साथ पालन करने वाला और शील 
का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, स्वार्थ युक्त रहने बाला 
भोग चाहने वाला, हेकड़ मिज्ञाजी होता है | 





(हर) 


ठिगना कद 

जिस मनुष्य का कद छोटा होता है वह जीव उदा- 
रता में कुछ कमी पाने वाला ओर स्वार्थ परता में कुछ 
वृद्धि पाने वाला तथा स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए 
महान प्रयत्न तथा महान परिश्रम करने वाला और सदंव 
गुप्त रीति से अपने लाभ की ओर अग्रसर होने वाला 
तथा हृदय की आंतरिक भावनाओं की वास्तविकंता को 
कुछ दवाकर प्रकट में वाणी के ढारा छुछ विशेष सज्ञनता 
सूचित करने वाला तथा कुछ शील शांति का पालन करन 
की सी आदत रखने वाला कुछ परिश्रंमी, कुछ चिंतित 
होता है । 

सामान्य कद 

जिस मनुष्य का सामान्य कद होता हैं वह जीव 
थोड़ी उमंगों वाला बहुत आगा पीछा सोचने वाला बड़ा 
सावधानता से कार्य करने वाला धर्म और अधमी का 
विचार करने वाला, तथा लोकिक व्यवहार का यथोचित 
पालन करने वाला ओर क्रोध तथा शांति का समयानुसार 
पालन करने वाला, मानाभिमान का वरावर ध्यान रखन 
वाला और सुन्दर सामान्य रौति का परिश्रम करने वाला 
तथा स्वार्थ की पूर्ति के स्थान में विवेक से अच्छा काम 
लेने वाला सजनता युक्त होता 


(६<२-) 
स्थूल देह 
जिस मनुष्य को मोटी दंह होता ह दह जान अधिक 
स्वार्थ सिद्ध करने वाला , बड़ी लापरवाही रखने वाला, 
बड़ी हठधर्मी से काम करने वाला, कुछ अधिक भोजन 
पाने वाला, अधिक आराम चाहने वाला तथा हसन हसान 
की आदत पाने वाला और समयानुसार अधिक क्रोध 
मे भ। कास निकालने वाला, ज्यादा नफा चाहन वाला 
तथा मानाभिमान का कुछ सामान्य ख्याल रखन वाला 
यथार्थ धर्म पालन का थोड़ा ध्यान रखने वाला एच 
लौकिक वस्तुओं की सफलता को बड़ा महत्व दंने वाला 
अहंभावी होता हें । 
पतलो दृह 
जिस मनुष्य की पतली दंह होती है वह जांव कसा 
प्रकार संतोष बृत्ति में रहने वाला, अधिक मुनाफा प्राप्त 
करने भें दिकत सहने वाला ओर हृदय में - किसी प्रकार 
चिंतित रहने वाला ओर सुख प्राप्ति के साधना सम॑ कुछ 
कमी पाने वाला तथा हृदय में कुछ स्वाभिमान रखने 
वाला, स्वभाव में कुछ क्रोधाग्नि का योग पाने वाला ओर 
कभी २ कोई मान अपमान का भा योग पान वाला तथा 
ईश्वर और भाग्य भविष्य पर विश्वास करने वाला तथा 
ठष्णा ओर कपट के लये मजबूरों हालत म॑ स्तमाल करन 
वाला होता हैं । 


(४४३ ) 


देह का गोश रंग 

जिप्त मझुष्य का रंग गोरा होता है वह जीव आवब- 
श्यक पदार्थो' को कुछ सुविधा पूर्वक ग्राप्त करने वाला 
तथा कढिनाइयें। को कुछ सरलता से पार करने वाला तथा 
इप्ट मित्रों के सहयोग से कुछ सुख का योग पाने वाला 
तथा सुन्दर पदार्थों से प्रेम करने वाला तथा हृदय में 
कुछ सरलता भी रखने वाला ओर रवाभिमान भी रखने 
वाला तथा किसी भी प्रकार कुछ अधिक भोग्य प्राप्त 
करने वाला ओर किसी-किसी से विशेष स्नेह करने बाला 
तथा नवीनता चाहने वाला होता है । 

देह का काला रंग 

जिस महुष्य का रंग काला होता है वह जीव धन 
दुद्धि के लिये बड़ा प्रयास करने वाला एवं शुस्सा रखने 
वाला तथा क्रोध उुक्ति से काम करने वाला, पेचीदा चालों 
से फायदा उठाने वाला तथा अपने रार्थ क्रे. सन्प्ठुख 
दूसरों की उन्नति में कुछ दुःख का अछुभव करने वाला 
एवं कुछ कड़वा बोलने वाला और अपने जीवन में किसी 
प्रकार की नीरसता का अनुभव करने वाला ओर जीवन में 
कभी कुछ अपमान का योग पाने चाज्ञा तथा कुछ भोग 
व उन्मत्तता चाहने वाला परिश्रम व बुछ दिकतों के योग 
स॑ उन्नति करने वाला दथां मित्र व! में बुछ आन्तरिक 


(२४: 8) 


न्यूनता पाने वा्ना और इछ पारलौकिक धर्म की परवाह 
न॑ करने वाला कुछ साहसी हटी होता हैं । 
८ह का सामान्य रग 
जिस मनष्य का गेरआं रंग होता हैं वह जाँव इुछ 
सुन्दर सुखद कर्म करने वाला, लोकिक में अतिष्ठा पान 
वाला, मानापमान का बड़ा ख्याल रखने वाला, इधर 
चिंतन का भी ख्याल रखने वाला, अपने स सम्बन्धित हर 
के विषय में बडा आगा पीछा सोचने वाला, साधारण 
परिश्रम करने वाला; इुछ मीठा बोलने वाला, बड़ी चतुरा३ 
से काम निकालने बाला वथा अधिकोश लोग! से मेत्री 
रखने वाला, भोग विलास की भी सामान्य शक्ति एवं 
राधन पे वाला इछ संतोषी होता है। 
गोल चहरा भरा हुआ 
जिस मनुष्य का चहरा भरा हुआ, गंस फूल डुण ह। 
तो वह जीव अच्छा रुख प्राप्त करने बंता आर अच्छा 
भोजन प्राप्त करने वाला तथा थोड़ा परिश्रम करके लोकिक 
सफलतायें पाने वाला, चित्त म॑ प्रसन्‍न रहने वाला एड 
चिन्ता को थोड़ा स्थान ने वाला तथा लापरवाही के 
साथ कार्य करते रहने वाला ओर मनर्म स्वाभिमान रखने 
वाला तथा सहायक मित्र रूम्बन्धी का अच्छा योग पाने 
वाला तथा हँसने हँसाने की आदत पान वाला तथा 





(६. ) 
लोकिक सफलतायं पाने वाला प्रभाव युक्त होता है | 
पतला चहरा द 
जिस मनुष्य का पतला चहरा होता है वह जीव सुख 
प्राप्ति के साधनों में कमी पाने वाला, तथा हितेषी बन्धु 
बांधवों तथा सित्रों की वास्तव में कमजोरी पाने वाला 


तथा मान और प्रभाव की कमी पाने वाला, हृदय में कुछ : 


चिंतित रहने वाला, मनमें कुछ क्रोध व कुछ आत्मग्लानि 
पाने वाला एवं कुछ छिपाव शक्ति से काम लेने वाला तथा 
मनसे कुछ जिदबाजी रखने वाला थोड़ी जीविका वाला 
होता हैं | 
चोड़ा माथा और पतला म्र॑ ह 
जिस मनुष्य का साथा चोड़ा ओर मुह पतला हो तो 
वह जीव अपनी अक्लमन्दी से बहुत काम निकालने वाला 
ओर किसी भी एक लाइन में भाग्यवान समझा जाने वाला 
किन्तु अपने पारवारिक जीवन में कुछ दुःख अनुभव करने 
वाला ओर आन्तरिक हतेषियों की कमी महसूस करने 
वाला तथा वाहरी स्थिति में मान पाने वाला एवं अपने दुःख 
को पूरी परवाह न करने वाला तथा कुछ दर की सोचने वाला 
होशियार होता है। 
छोटा सिर ओर मोटे गाल 
जिस मनुष्य का सिर छोट[ और गाल फूले हुए हों तो 
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वह जीव सुख ग्राप्ति के मजबूत साधन पाने वाला, अच्छे 
वद्ध ओर अच्छा भोजन पाने वाला, ह्ान की वास्तविकता 
में कमी पाने वाला ओर लोकिक वस्तुओं को व घन को 
प्राप्त करने में सफलता पाने वाला, वेफिकरी से रहने वाला, 
बोलचाल व बातचीत में कुछ हिचकिचाहट का योग पाने 
वाला, अपने अन्द्र अपने अश्युत्व के सम्बन्ध में कुछ कमी 
महसूस करने वाला ओर पारलोकिक धर्म की कुछ लापर- 
व्राही रखने वाला होता है। 
मोटा सिर और छीदे बाल 

जिस मनुष्य का मोटा सिर ओर छीदे बाल घ्ुलायम 
होते हैं वह जीव भाग्यवानी भोगने वाला तथा प्रतापी 
समझा जाने वाला तथा अपने संपक्क के सम्बन्धियों में बड़ा 
प्रभाव रखने वाला बड़ी चतुराई से काम लेने वाला तथा दृर- 
न्देशी की बात सोचने व कहने वाला तथा मान सन्मान पाने 
वाला, खूब फायदा उठाने वाला इज़तदार होता है। 

खल्वाट सिर 

जिस मनुष्य के सिर के अगाड़ी से लेकर पीछे तक 
बाल उड़े हुए हों ओर ऊपर से सिर चौड़ा हो तो धन की 
स्थाई शक्ति ग्राप्त करने वाला, मान प्रतिष्ठा पाने. वाला _ 
स्वार्थ सिद्धि के स्थान में मजबूती से काम लेने वाला तथा 
बहुत लम्बे विचारों से काम लेने वाला भोग विलास ग्राप्त 


(६८ ) 


करने वाला ओर घन की .बृद्धि की विशेष चिन्ता व साधन 
करने वाला ओर चोटी के पीछे या चोटी के पास के बाल 
उड़े हुए हों और आगे थोड़े २ वाल हां तो मेहनत से उन्नति 
करते रहने वाला तथा खचे के स्थान में कंजूसी से या बड़ी 
किफायतदारी से काम लेने वाला तथा धन-के मुकावले धर्म 
को महत्व समझ सकने वाला एएउं बड़ी भारी नाप तोल से 
व काट छोंट से काम निकालने वाला ओर पतला सिर होवे 
तो धनकी कमी किन्तु आजादीकी प्राप्ति वाला सतक,सयाना 
होता है। 
थोड़ी उम्र थे सफ़ेद वाल 

जिस मनुष्य के थोड़ी उम्र में सफेद बाल हो जाते हैं 
वह जोव सदेव अपनी बातों के योग से दूसरे व्यक्तियों पर 
प्रभाव डालने का संलग्नता पूर्वक यथा शक्ति भरसक प्रयत्न 
करने वाला ओर गुप्त व गृढ़ युक्तियों से भी अपनी बात 
की बड़ी करने वाला तथा जल्दी से जल्‍दी गशृहस्थी का 
वोक अपने ऊपर पा लेने वाला और अपने अन्दर बड़ा 
बड़प्पन मानने वाला तथा बड़प्पन की बांतें कहने वाला 
ओर चड़प्पन जेसे सम्बन्ध का सा कार्य करने वाला और 
हृदय में कुछ शुप्त अहंकार रखने वाला तथा बड़ी होशिया- 
रियों से काम निकालने वाला तथा दूसर व्यक्तियों में 
अकल की कुछ कमी देखने वाला तथा जरूरत से ज्यादे 


] 


#«>- 


।॥॥॥॥॥#]77 


०-3... 23 अरे. धककन सडक 


:>ज के अक-3 >--मम> 3 लक -++-+ 3 


बन 
ल्‍ 


' जा 


गे कर), 


चोकजा रहने वाला, दसरे व्यक्तियों में अकल को कुछ कर्मों 


देखने वाला, चलते पुज", मानयुक्त होता है । 
चोटी के बाल 
जिस मनुष्य की चोटी के वाल लम्बे ओर कुछ घन 


के बँधे हुए रहते हों तो वह जीव धामिक आचरण करन 
बाला, इश्वर को जानने का प्रयत्न करने बोला, संतागुण 
को बड़ा मानने वाला सजनता युक्त. होता है. और “जिस 
की चोटी के वाल छोटे, पतले और खुले हुए हा ता बह 

नुप्प अन्तरिक घर का विशेष पालन ने कर सकने 
वाला ओर इंश्वर की निष्ठा में कुछ कमी पान वाला तथा 
मन पर कम काबू करने वाला होता हैं ओर जो मनुष्य 
चोटी कतई नहीं रखता है वह किसी प्रकार धर्म के उस 

धन सें नहीं रह सकता जिस शृहस्थ धरम को वाश्त- 
विक गणना हो सके ओर अपने मन झुरादां मा का 


अनुसरण करने वाला होता है । 
सिर के बाल ग्ुुलायम व कड़े 
जिस मनुष्य के सिर के वाल झुलायम और पतले व 


काले हों तो वह- जीव भाग्यवान थोड़ा परिश्रम करने वाला 

अमीरात का ढंग प्राप्त करने वाला, शीलाता रखने वाला 
कोमल स्वभाव वाला तथा कौमती व कोमल ज्ञान वाला 
लोक में प्रिय बनकर रहने वाला, मीठा बोलने वाला 
मान पाने वाला, सुखी होता है ओर यदि मोटे ओर बढ़े 
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धाल हों तो वह जीव कुछ कठोर बुद्धि वाला, स्थृूल ज्ञान 
बाला तथा क्रोध ओर जिद से काम लेने वाला, अधिक 
मेहनत व दौड़ धृष करने वाला, हितेपी प्रेमियों की कुछ 
कमी पाने वाला, लोक मर्यादा के ग्रकावले अपने मन की 
गति के अनुसार चलने वाला, भोग की अधिक श्च्छा 


रखने वाला, स्वार्थ युक्त होता हे ओर जिसके बाल कनपटी , 


की तरफ से मस्तक की तरफ बढ़ते हुए दीखते हैं वह जीव 
भाग्यवानी से. पतन की ओर जाने लगता है ओर स्वार्थ 
फे कारण उचित अनुचित कम धममं का कम ख्याल करता 
है ओर जिसके सिर के लम्बे २ वाल होते हैँ वह प्रेमी 
जीवन बनने वाला ओर घु घर वाले बाल हों तो रसिक 
स्वभाव वाला, दिमाग में कुछ कला रख़ने वाला घुमाव 
फिराव की बातों से फायदा उठाने वाला, आनन्दी 
होता है । ह 
छोटा ओर कम चौड़ा गड्ढेदार मस्तक 
जिस मनुष्य का छोटा ओर कम चोड़ा मस्तक हो 
तो वह जीव धन की कमी का योग पाने वाला तथा ज्ञान 
की कमी का योग पाने वाला ओर संकी्श हृदय ओर 
सड्जीण विचार वाला, मान प्रतिष्ठा प्रभाव आदि म॑ भी 
कमी पाने वाला तथा स्वार्थ के सन्झुख परमाथ का निरा- 
दर करने वाला, ईश्वर के विश्वास में कमी पाने वाला तथा 
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यश की कमी पाने वाला हठी लापरबाह होता है और 
मस्तक के वीच में गडढा हो तो छोटी तकदीर वाला 
उन्नति में रुकावर्ट पाने वाला, अंझट युक्त होता है। 
चोड़ा लम्बा मस्तक भरा चहरा 

जिम मनुष्य का लम्बा चोड़ा मस्तक व भरा चहरा 
हो तो वह जीव बड़ा भारी समकरार तथा धनवान भाग्य- 
वान एवं दरदर्शो ओर लोकिक्र तथा पारलोकिक विषयों 
की खूब जानने वाला यश एवं प्रभाव पाने वाला, मान 
पाने वाला, बहुत प्रकार के सुख व आराम पाने वाला तथा 
पारवारिक सुन्दर शक्ति पाने वाला ओर इष्ट मित्रों की 
सहायता पाने वाला, विद्या युक्त होता है। 

नासिका 


जिस मनुष्य कौ मोटी लम्बी नासिका हो तो वह 
जीव बड़ा स्वाभिमानी तथा बात वाला, प्रभावशाली होता 
है और यदि लम्बी नासिका वहुत पतली हो ओर बीच 
से कुछ उठी तनी हो तो कुछ थोथा अहड्लार करने वाला 
अन्दर स्थिति में कमजोरी पाने वाला होता है ओर नासिका 
की पूरी लम्बाई में नासिका के ऊपर कहीं कुछ गड॒ढा सा 
हो तो वह जीब थोड़ी लज्ञा व थोड़ी बात वाला तथा 
थोड़े प्रभाव वाला व कुछ असत्य से काम निकालने वाला 
ओर मान अपमान को ज्यादा परबाह न करने वाला होता 
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है और यदि मोटी नासिका आगे से छोटी हो तो चेतुराई 
की व समान की कुछ कमी पाने वाला किन्तु अपने अन्दर 
कुछ अहड्जार रखने वाला होता है ओर लम्बी नासिका 
आगे की तरफ ज्यादा झ्ुकी हुई हो तो वह जीव अधिक 
मतलबी, बड़ा होशियार, बात रखने वाला, इज़तदार होता 
है और जिसकी नासिका के दोनों नँथुनों के बीच का माँस 
जो ऊपर वाले होठ पर टेढ़ा होता है यह जीव गृहरथी के 
किसी मामले में कुछ दुःख अनुभव करने वाला, किन्तु 
अदां रखने वाला होता है| 
सिर का ऊपरी हिरसा 
जिस मनुष्य का सिर ऊपर*+स'यानी चोटी से आगे 
मरतक की तरफ कुछ ठीले कीसी शकल में उठा हुआ हो 
तो वह जीव कुछ इंश्वरीय शक्तियों का व किसी विशेष तत्व 
का जानकार आदश होता है ओर यदि सिर में गडढ़ा सा 
ऊण्र की तरफ हो तो वह जीव आदर्श कम और आदशे 
तत्व की तरफ से विम्युख रहने वालाओोर लोकिक को ही : 
बड़ा मानने वाला होता है। | 
सुन्दर चहरा छोटा मस्तक ' 
जिस महुष्यक्रा चहरा सुन्दर ओर छोटा मस्तक होतो वह . 
जीव लोकिक जीवन में बहुत आनन्द व ऐश प्राप्त करने | 
वाला तथा भोगःविलास के साधन पाने वाला तथा मित्रों | 


से सुख अलुर्भव करने वाला ओर पारंलोकिक- धर्मो के 
सम्बन्ध में थोड़ी सी रुचि रखने वाला . किन्तु: धर्म के 
यथार्थ ज्ञान को ग्राप्त न कर सकने वाला और कुछ शुप्त 
युक्तियों से भी फायदा वे सुख उठाने वाला तथा हँसने 
हँसाने वाला स्वार्थ दुक्त, मीठा बोलने वाला ओर विद्या 
की कुछ न्यूनता पाने वाला होता है । 
सुन्दर चहरा बड़ा मस्तक 
जिस मजुष्य का सुन्दर चहरा और बड़ा मस्तक हो 
तो वह जीव दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला, अहिंसा, दया, 
परोपकार आदि गशुणों की रखने वाला तथा सुन्दर मीठे 
शब्द बोलने वाला इच्वर में निष्ठा रखने वाला तथा लोकिक 
ओर पारलोकिक दोनों प्रकार के कर्मा की सुन्दर; शक्ति 
पाने वाला, समाज में मान सन्‍्मान प्राप्त करने वाला 
दूंसरों पर अच्छा प्रभाव डालने वाला बड़ा चतुर, सुखी 
ओर भाग्यवान होता हैं। 
बीच से खाली आंहें 
जिस मनुष्य की भोहों के बीच का हिस्सा बिल्कुल 
साफ चमकता हुआ चौड़ा हो ओर , भौंहों में सामान्य 
ओसतन वाल हों तथा बीच-बीच में स भोंहों के हिस्से मांस 
सहित व-बाल- सहित ऊपर को उठे ओर उभरे हुए -दीखें 
तो वह जीव हृड्य का निर्मेल स्पष्ट और कीमती बातें 


!। 
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कहने वाला, अलौकिक तत्व की खेंज करने वाला, सब्र 
से स्नेह करने वाला तथा गम्भीर ज्ञान रखने बाला, बड़ी 
प्रतिभा पाने वाला, आदश ओर नन्‍्याई होता है। 
गहरे बालों की मोटी भौंहें 

: जिस मनुष्य फी भेंह मोटी ज्यादा बालदार होती हैं 
वह जीव अपने अन्दर बड़प्पन ओर अहड्भार रखने वाला, 
भोग विलास का ठाट बढ़ाने वाला, दूसरों पर प्रभाव 
जमाने की हर समय चेष्टा करने वाला, अधिक नफ़ा व 
अधिक घन प्राप्त करने की योजना बनाने वाला क्रोधी 
होता है! 

छोटी ओर हलकी भोंह 

जिस मनुष्य की छोटी ओर हलकी भोंहं होती हैं बह 
जीव कुछ दव्बू नीति वाला, शील सनन्‍्तोष वाला, शान्ति 
चाहने वाला, थोड़ा भोग विलास पाने वाला, मित्र भाव 
रखने वाला, कुछ परिश्रम से काम करने वाला, कुछ कम 
बोलने वाला, साधारण जीव होता है | 

तिरछली कमान की सी मभेंहें 

जिस मनुष्य की कमान की सी भोौंहें होती हैं वह जीव 
अपने जीवन में विशेष कला रखने वाला, तीक्षण ओर 
गम्भीर ज्ञान प्राप्त करने वाला, बड़ा मान पाने वाला, बड़ा 
लाभ पाने वाला और दूसरों पर बड़ा आदरशो प्रभाव डालने 
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वाला वथा भोग विलास रहन सहन के उत्तम साधन पाने 
बाला, इजतदार ग्रतिष्ठित होता दे । 
सीधी या 2ढ़ी मांहें 

जिस मनुष्य की टेढ़ी भोंहं मस्तक से कान की तरफ 
नौचे को गिरती हों या बिल्कुल सीधी हों ओर बीच में से 
उठी न हों तो वह जीव धन संग्रहका ग्रभाव न पाने वाला, 
मामूली साधारण जीवन व्यतीत करने वाला, साधारण ज्ञान 
वाला, यश ओर विद्या को कमी पाने वाला मान की कमी 
पाने वाला तथा मेहनत से काम करने वाला होता है । 

दोनों भौंहें मिली हुई 

जिस मनुष्य की दोनों भौंहं बीच से मिल जाती हैं वह 
जीव बहुत ज्यादा चतुराई व चालाकी से काम निकालने 
वाला तथा स्पष्ट बातें न करके मन के अन्दर की बातों को 
छिपाकर मतलब बनाने वाला एवं धर्म की कुछ कम परवाद 
करने वाला तथा स्वार्थ सिद्धि का मूल ध्यान रखने बाला 
होता हैं । 

लाल नेत्र 

जिस मनुष्य के नेत्र लाल रंग के होते हैँ वह जीव 
अपने अन्दर बड़ा तामस रखने वाला, बड़ा स्वाभिमान 
व अहह्लार रखने वाला ओर अधिक स्वार्थ रखने वाला, 
हुकूमत चाहने वात्मा ओर दूसरों पर अपना प्रश्नुत्व व प्रभाव 
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रखने का पूरा प्रयत्न करने वाला तथा गहरा लाभ चाहने 
वाला और शील का उल्लंघन करने वाला वथा शान्ति की 
कसी पाने वाला, हठथर्मी जिद्दी होता हैं । 
ह श्वेत नेत्र 
जिस मनुष्य के नेत्र सफ़ेद है तो वह जीव, शाल्तप्रिय 
मिष्ठभाषी , मनमें कोमलता रखने वाला, अर्दिा का पालन 
करने वाला, कपट को बुरा समझने वाला तथा न्याय चाहने 
वाला, विचारवान, प्रिय होता है । 
" छोटे नेत्र 
जिस मनुष्य के नेत्र छोटे हों तो वह जीव विद्या विवेक 
व न्याय की - कर्मी पाने.वाला तथा गहरी ओर दूर की खोज 
न कर सकते वाला, मान प्रतिष्ठा की कम्मी पाने वाला और 
छिपे तोर अपना मतलब बनाने वाला,भीतरकी अकल वाला 
होता है । 
एक नेत्र छोटा 
जिस मनुष्य का एक नेत्र छोटा हो या वातें करते 
वक्त एक तरफ की आंख मिची सी करके बोलता हो तो 
वह जीव बातों। में बड़ी भारी -ज़फाई दिखाने वाला, मनमें 
छिपाव रखने वाला तथा सज़्नता के अन्दर पक्षपाद रखने 
वाला, कहने और करने की बातों में फरक रखने वाला ओर 
सदेव स्वाये की पूर्ति काने में ही लगा रहने वाला, भीतरी 
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चतुराई वाला और वख्त पड़ने पर न्‍्याय और प्रेम को 
छोड़कर फायदा उठाने वाला वाहरी सज़न होता है | 
एक नेत्र वाला 

जिस मनुष्य के एक नेत्र ही हो तो वह जीव इृढ्ता 
पूर्वक अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाला, छिपी तरक्ीब्रों 
से हमेशा फायदा उठाने वाला तथा भलमनसाहत दिखाने 
वाला, वास्तविक न्याय अन्याय की अधिक परवाह न 
करने वाला, अधिकांश इकतरफा बात सोचने वाला, लोकिक 
उन्नति को बड़ा मानने वाला, इश्वर और परलोक धर्म की 
प्रायः परवाह न करने वाला, थोड़ी चिन्ता करने वाला 
होता है | 

श्वेत कमल सरीख नेत्र 

जिस मनुष्य के नेत्र सफेद कमल सरीखे हों तो वह 
जीव बड़ा बुद्धिमान, उन्नति करने वाला, गहरे और कीमती 
मार्ग का अनुसरण करने वाला, बड़ा भ्रान पाने वाला, 
बड़ी दरंढेशी की वातें सोचने वाला तथा दूसरों पर प्रभाव 
रखने वाला एवं न्याय ओर दया चाहने वाला ओर धन- 
शक्ति पाने वाला तथा धर्म कम ओर इंश्वर को मानने चाला 
बड़ा चतुर होता है । 

नेत्रों के अन्दर दोनों तरफ पुतली पर तिल 
जिस मनुष्य के नेत्रों के अन्दर दोनों तरफ को पुतली 
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पर तिल होते हैं वह जीव बहुत भारी होशियारी और 
स्यानपती से काम करने वाला ओर अपने मतलब को सिद्ध 
करने के लिये हर एक प्रकार की युक्तियों से व चालाकियों 
से काम बनाने वाला तथा छिपाव की शक्ति से फायदा 
उठाने का दावा रखने वाला और लौकिक रवाथ सिद्धि को 
ही मूल महत्व देने वाला अर्थात्‌ स्वार्थ के सामने परमाथ 
को स्थान न देने वाला एवं दुनियांदारी के सामने सज्ञनता 
से रक्त व्यवहार करने वाला, बातों के अन्दर सदेव अपने 
माफिक सफाई की मजबूत बातें कहने वाला अर्थात्‌ अपनी 
भेद की बातों को भी सचाई में दरसाने वाला तथा अपनी 
उन्नति के लिए महान्‌ प्रयत्नशील रहने वाला बड़ा सतके 
ओर बड़ा चतुर होता है। 
दोनों अन्ध नंत्र 

जिस मनुष्य के दोनों नेत्र अन्धे हों तो वह जीव 
अन्दरूनी बातों की विशेष जानकारी करने वाला,मानसिक 
शक्ति से बहुत २ बड़े काम करने वाला, अपने कार्य में 
संलग्न रहने वाला, अपने विचारों के सन्मुख संसार की 
परवाह न करने वाला, कुछ पारलोकिक ज्ञान की तरफ 
आकाब खाने वाला ओर स्वा्थ के वशीभूत रहने वाला तथा 
अपने मन की मानी करने वाला, वड़ा लापरवाह होता 

नेत्र म फुली . 
जिस मनुष्य के नेत्र में फुली हो तो वह जीव हमेशा 


0 ने 5), 


अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहने वाला, बड़ी पेचीदा 
युक्तियों से फायदा उठाने वाला तथा छिपी तौर से बहुत २ 
से काम करने वाला, सत्य भू ठ की परवाह न करने वाला, 
मतलब की ही बातें कहने वाला,वातों में सफाई सचाई और 
इन्साफ दिखाने वाला,थोड़ा मान पाने वाला, प्रेमियों की कमी 
याने वाला, दूसरों को नुकंप्तान देने वाला होता हे । 
नेत्र की काली पुतली 

जिस मनुष्य की आंख की काली पुतली एक वरफा 
खिंचाव खाती हो तो वद जीव व्यवहार के अन्दर कुद्ध 
नाजाइज फायदा उठाने वाला और अधिक स्वाये सिद्धि में 
लगा रहने वाला बड़ी चतुराई और सफाई की बाते कहने 
चाला व काम निकालने वाला लोकिक सफलता के सामने 
लज्जा न्याय ओर सत्य को कम महत्व देने वाला, प्रेमियों 
की कुछ कमी पाने वाला तथा मान व प्रभाव में कुछ कमी पाने 
बाला होता है । 

पंद शकल चेहरा क्‍ 

जिस भंनुष्य का बद शकल चेहरा हो तो वह॑ जीव 
असत्य या रूखे भापण से भी काम निकालने षाला, दया 
का उल्लंबन करने वाला, प्रेमियों की कमी पाने बाला, 
मान ओर प्रभाव की कम्ती महसूस करने वाला और प्रशंसा 
प्राप्ति की परवाह न करके मन की इच्छा पूर्ति करने वाल! 
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तथा काम वासना मनमे रखने वाला, सुख के साधनों में 
कमी पाने वाला तथा र॑ंजढ प्‌ करने का योग पाने वाला, 
ओर स्वार्थ के सन्मुख प्रमार्थ की परवाह न करने वाला 
ओर दिव्य ज्ञान का सवेथा अभाव पाने वाला होता है । 
क्‍ ..._चहरे पर चेचक के दाग 
जिस मनुष्य के चहरे पर चेचक के दाग हों तो वह 
जीव कुछ छिपी युक्ति से भी काम निकालने वाला तथा अपनी 
रवार्थ सिद्धि का कुछ विशेष ध्यान रखने वाला और धर्म के 
ज्ञान के मुताबिक धर्म का उतना पालन न कर सकने वाला 
ओर समय पड़ने पर कुछ कड़वे ओर रूखे शब्दों से भी काम 
निकालने वाला तथा कुछ दिखलाने की अधिक भमलमनसाहत 
रखने वाला एवं हद्य में क्रोध काम को स्थान देने वाला 
था सुख शान्ति क॑ वातावरण म॑ कुछ कमी पाने वाला ओर 
यथाथ प्रेम ओर स्नेह के सम्बन्ध का लेन देन विश्नयुक्त पाने 
वाला होता है | 
गड़ढेदार आंख 
जिस मनुष्य की कुछ गड़ढेदार आंख हों अर्थात्‌ आंखे 
भरतक के नीचे गडढे से में घुसी हुईं मिची सी हों तो वह जीब 
अपने प्रभाव में महान कमी पाने वाला तथा उन्नति के मांगे 
में रुकावट पाने वाला ओर विद्या तथा तीक्ष्ण ज्ञान की बहुत 
कमी पाने वाला एवं छिपी हुईं छोटी २ तरकीनबों से कुछ 
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अधिक लाभ पाने की योजनायें बनाने वालाओर काम 
भोग आदि में कुछ रुचि रखने वाला, थोड़ी आमदनी पाने 
वाला, कुछ दुःख ओर झंझट युक्त जीवन व्यतीत करने वाला 
होता हे 
आंखों की छोटो पलक ब वाल को सी 

जिस मनुष्य की आंखों के पलक छोट और वे बाल 
के से हों तो वह जीव लज्जा शर्म को थोड़ा या मामूली 
मानने वाला, दसरों के भले बुरे समझने के डर से किसी 
काम में हिचकिचाहट न मानने वाला तथा बहुत थोड़ा 
मान पाने वाला, मेहनत मजदूरी से सम्बन्धित काम करने 
वाला, हँसी दिल्लगी की आदत रखने वाला तथा अपने 
अन्दर बड़ी लापरवाही रखने वाला मनमौजी होता है | 

चोड़े बड़े ऋान 

जिस मनुष्य के कान चोड़े ओर बड़े हों तो वह जीव 
अपने को बड़ा बुद्धिमान समकने वाला ओर दूसरों को 
बातों में कायल करने की कोशिश करने वाला, किन्तु 
वारतब में थोड़ी विद्या ओर कुछ न्यून बुद्धि वाला तथा 
बड़ा सतक रहने वाला ओर कुछ हेकड़ी व हठधर्मी दिमाग 
में रखने वाला ओर कुछ न्याय से भी ज्यादा फायदा 
उठाने वाला तथा औसत दर्ज का मान पाने वाला होता है। 


कुछ छोट कान 
जिस मनुष्य के बहत छोट कान हों. तो वह जीव 
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अपने अन्दर कुछ दव्यू नीति और कुछ हठधर्मी या जिद 
से काम लेने वाला तथा अपने मन की गति के अनुसार 
चलने वाला और अधिक विद्या या अधिक आदश ज्ञान 
प्राप्त न कर सकने वाला , कुछ स्वतन्त्रता युक्त रीति से 
रहने वाला तथा गृहस्थी में बड़े झंझट पाने वाला, प्रेम 
को कमी पाने वाला व कुछ प्रभाव में न्‍्यूनता पाने वाला 
कुछ शक्ति युक्त होता है । 
. ओसत दर्ज के कान 
जिस मनुष्य के ओसत दर्ज के कान हों तो वह जीव 
लोकिक व्यवहार में कुशलता पूरे कार्य करने वाला, 
अच्छी बुरी बातों को ढंग से सुनने समझने वाला वथा 
मान मयांदा का ख्याल रखने वाला और आगा पीछा 
सोचकर चलने वाला और जेसा समय देखे बेसा ढंग बनाने 
वाला चतुर होता है। 
छोटी कान की लोर कनपटी से चिपटी हुई 
जिस मनुष्य की कान की छोटी लोर कनपटी से चिपटी 
ह हों तो बह जीव केवल बुद्धि के योग से परिश्रम करके 
रोजगार चलाने वाला अर्थात्‌ किसी भी श्रकार के हुनर 
की बदोलत खर्चा सीधा करने वाला और वाणी तथा विद्या 
में लावर्यता की कुछ कमी पाने वाला ओर अपनी देनिक 
स्थिति व दिनचर्या में कुछ सादगी का योग पाने बाला 
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ओर अधिक होशियारी तथा जिदबाजी से काम लेने वाला 
तथा आन्तरिक धममं की परवाह न करने वाला होता हैं| 
बड़ी कान की लोर कनतपटी से चिपटी हुईं 

जिस मनुष्य की बड़ी कान की लोर कनपटी से 
चिपटी हुई हो तो वह जीव अपनी अकलमंदी से बड़ा 
शानदार जीवन व्यतीत करने वाला ओर अच्छे २ आदमियों 
से मेल भाव रखने वाला तथा अपनी स्थिति से भी अधिक 
प्रभाव युक्त रहने वाला और अपनी बुद्धि से बड़ी कीमती 
योजनायें पेदा करने वाला एवं बड़ी सावधानी से काये 
करने वाला ओर मान अपमान का महान्‌ खझू्याल रखने 
वाला तथा धन संग्रह की टटोल में रहने वाला, बड़ा 
बुद्धिमान तथा लोकिक कला प्रवीण, धम में स्नेह करने 
वाला बड़ा चतुर इज्जतदार होता है। 

कान की लम्बी लोर नीचे से गोलाई वाली 

जिस मनुष्य की कान की लम्बी लोर नीचे से गोलाई 
लिये हो तो वह जीव धन की शक्ति आ्राप्त करने वाला, 
व्याणर आदि से मान सहित आमदनी करने वाला और 
आर्थिक उन्नति करने के लिये बड़े २ प्रयत्न करने -चाला, 
तथा मान व इज्जत ग्राप्त करने वाला ओर कोरुम्बिक व 
गृहस्थिक शक्ति प्राप्त करने वाला तथा सुख भोग प्राप्त 
करने वाला और अधिक स्वार्ये सिद्धि करने में लगा रहने 
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वाला, धर्स के झुकाइल धन को महत्व अधिक दंने वाला 
सानयक्त होता हैं । 
कान की गोल लौर उभरी हुई 
जिस मनुष्य की कान की लौर गोल और उभरी हंईं 
हो तो वह जीव इेश्वर को हृदय में बड़ा स्थान देने वाला 
तथा धरम कम का यथा शक्ति पालन करने वाला व मानने 
वाला ओर शील सनन्‍्तोष का पालन करने वाला, हृदय म॑ 
दया रखने वाला ओर बड़ा यश प्राप्ति करने वाला जीवन 
स॑ सम्बन्धित प्रत्यंक्र विषय पर बड़ी सावधानता स काम 
लेने वाला, एवं रवार्थ और परमार्थ का यथोचित पालन 
करने वाला, बड़ा चतुर ओर गम्भीर प्रक्ृति वाला सुन्दरता 
चाहने वाला होता है। 
कानों पर वाल 
जिस मनुष्य के कान पर वाल होते हैं वह जीव ज्यादा 
होशियारी और गहरी चतुराई से काम निकालने वाला एवं 
अधिक नफा खाने वाला, ओर बडी चतुराई ओर सफाई 
से बड़े जँचाव की बातें कहने वाला तथा ऐश आराम के 
साधन भी पैदा करने वाला लोकिक तथा व्यावहारिक कर्मों 
में बड़ी दिलचस्पी रखने वाला और अपनी स्वार्थ सिद्धि के 
सामने सत्य असत्य की परवाह न करने वाला, समयानुसार 
रंग बदलने वाला, बडा अकलमंद होता है । 
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£ चन्द्र के कान की बनावट वाले कान % 

जिस मनुष्य के चन्दर के कान की बनावट पाले कान 
हों तो बह जीव जरूरत से ज्यादा स्याना तथा बड़ी भारी 
होशियारी से काम करके फायदा उठाने चाला और दूसरों 
के चक्कर में न फ्सने वाला किन्तु दूसरों को चक्कर में 
फंसाने चाला ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह को अधिक 
स्थान देने घाला तथा भवकेधाजी स भी फायदा उठाने 
वाला, कुछ गृहरथी की झुसीचतों के मंकट भी सहने बाला, 
मान ओर प्रभाव की छुछ न्यूनता पाने बाला, अवसर से 
ज्यादा नफा मारने वाला होता है | 

*६ लम्बी मृ छ 

जिस मनुष्य की मृ ले कान की तरफ लम्बी होती हैं 
बह जीब बहादुरी रखने वाला, शत्रु को दवाब पहुँचाने 
वाला ओर बड़ी २ झुसीबतों में भी हिम्मत से काम लेने 
घाल। तथा मन के अन्दर बड़ी हेकड़ी रखने बाला, कुछ 
अधिक नफा खाने वाला ओर अधिक काम वासना रखने 
वाला तथा दिमाग में तेजी रखने बाला ओर भान प्रभाव 
पाने वाला तथा वाणी की कला म॑ वध शील में कुछ कमी 
पाने बाला तथा धामिक तत्व की आन्तरिक रीति से विशेष 
परवाह न करने वाला, अधिक स्वार्थ सिद्धि का चिन्तन 
करने वाला होता है। 


(५5०६ 50 


% छोटो मे 

जिस मनुष्य की छोटी मछे हों तो वह जीव कायदे 
के अन्दर फायदे की शक्ति प्राप्त करने वाला तथा भलमन- 
साहत से कास निकालने बाला, दर्तावे में नरभाई और 
संतोष दिखाने वाला, थोड़ी तृष्णा ओर थोड़ा बेर करने 
वाला तथा ज्यादा छिपाव या ज्यादा हेकड़ी न करने 
वाला और बड़ी चतुराई से अपने मंतच्य को पूरा करने 
बाला होता है । 

# नेकदार उठी हुई मछें # 

जिस मरुष्य की नेंकदार उठी हुई मरछें हों तो वह 
जीव बड़ा ग्रभाव पाने वाला तथा किसी ग्रकार बड़प्पन 
पाने वाला और किसी श्रकार शान गुमान के साधन पाने 
वाला तथा अपने अन्दर बहादुरी रखने वाला, भाग्यवानी 
पाने वाला ओर थोड़ी मेहनत से कुछ अधिक लाभ पाने 
बाला और अपने काम में तरक्की के साधन पाने वाला 
शत्रनाशी उन्मम भोग की इच्छा रखने वाला होता है | 

# दाहिनी म छो के पास तिल % 

जिस मनुष्य की दाहिनी मं छों के पास तिल हो तो 
वह जीव अपनी देहिक बुद्धिमानी से उन्नति करने के अच्छे 
साधन पाने वाला ओर मान प्रतिष्ठा ग्राप्त करने वाला तथा 
किसी प्रकार की कुछ विशेषता रखने वाला ओर शत्रु पर 


(| ४७. ) 
विजय श्राप्ति के साधन पाने वाला, भाग्यवान प्रभावशाली 


होता है | 
#& मछों के बाल में गंजापन # 


जिस मनुष्य की मछों के वालों में गंज यानी उड़े 
हुए बालू हों तो वह जीव वनिया रीति की पद्धति से काम 
करने वाला, अर्थात्‌ नरमाई से व गुप्त चतुराई से काम 
निकालने वाला ओर प्रभाव के मार्ग में कुछ कमी पाने 
बाला तथा स्ली शृहरथ सम्बन्धी मामलों में कुछ मंकट व॑ 
दिक्‍्कतें या कुछ नौरसता पाने वाला तथा कुछ क्ारवार में 
प्रतंत्रता भी पाने वाला व कुछ फिकरमंदी के साथ अपने 
फार्यो का संचालन करने वाला ओर कुछ छिपी युक्तियों 
से ज्यादा नफा खाने तथा थोड़ा भोग विलास प्राप्त करने 
पाला होता है। 


# सफाचद म छे # 


जिस व्यक्ति की सफाचट म छ हों तो वह जीव बाहरी 
झवस्था में अधिक भलमनसाहत दिखाने बाला अपनी 
थाथे शक्ति का छुछ छिपे तोर से स्तेमाल करने वाला, 
व्यवहार के ओर न्याय के स्थान में अपने मंतव्य और स्वार्थ 
का अधिक झूयाल रखने वाला तथा सज्जनता युक्त पद्धति 
फा अपने को अनुयायी मानने बाल्ला ओर शल्रुपत्ञ में इल्द 


( बढ ) 


9७ 


युद्ध के लिये कदापि सामने न आने वाला, बड़ा चतुर 
होता है | 
# लम्बी ठोड़ी बगेर गडढे की % 

जिस मनुष्य की ठोड़ी लम्बी बगर गडढे की हो तो 
वह जीव स्थिर विचार वाला, हृदय में शील दया ओर 
कोमलता की कुछ कमी पाने वाला, अपने मनमुरादी काम 
पर चलने वाला तथा किसी किस्म की विशेष कला ओर 
व्रिशेष प्रेम का कुछ अभाव पाने वाला, कुछ नीरसता युक्त 


समान पाने वाला व कम को करने वाला, मेहनती अहंभावी 
हाता 


* ठोड़ी में गड॒ढा नीचे की तरफ # 
जिस मनुष्य की ठोड़ी में नीचे की तरफ गड़ढा हो 
तो वह जीव महान्‌ शील संतोष रखने वाला, हृदय में बड़ी 
दया ओर कोमलता रखने वाला वथा सरल्ल प्रेम करने वाला 
ओर इश्वर की भक्ति करने वाला तथा हर एक वस्तु में 
सुन्दरता चाहने वाला आनन्दी होता है ओर बड़ों का व 
सज़नों का दवाव अनिच्छा होने पर भी मानने वाला होता है। 
# ठोड़ी में सामने गड़ढा $% 
जिस मनुष्य की ठोड़ी में सामने गड़ढा हो तो वह जीव 
अपने मनमें बड़ी रसिकता रखने वाला, भोग विलास की 
ओर ऐश्वय की प्रावल्यता चाहने वाला तथा गहरे स्वार्थ की 


(जैक) 


सिद्धि करने वाला, लोकिक में कुछ तरक्की ओर प्रभाव पाने 
बाला और दिखाबदी मल्लमनसाहत और मीठेपन का खूब 
प्रयोग करने वाला और लौकिक सफलता पाने के लिये को$ 
खास कला रखने वाला होता है । 
४ छोटी ठोड़ी # 

जिस मनुष्य की ठोड़ी छोटी हो तो वह जीव थोड़ी शक्ति 
वाला और थोड़े मान वाला ओर थोड़ा प्रेम पाने वाला तथा 
कभी २ मान की हानि पाने वाला ओर थोडी दया वाला तथा 
मतलब को बडा मानने वाला, और त्याग तथा आदश पंथ 
का अनुसरण न कर सकने वाला एवं ग्रकट में दव्बू नीति 
से काम लेने वाला तथा प्रभाव का अभाव पाने वाला 
होता है | 

# ठोडी और कंठ के दरमियान तालुए का 
लटकता हुआ मांस #: 
जिस मनुष्य के तालुए का मांस ठोडी और कंठ के 

दरम्यान वाला लट्कता हुआ भारी सा हो तो वह जीव घन 
संग्रह करने की शक्ति ब योजनायं आप्त करने वाला ओर 
धन की रक्षा व धन की उन्नति को जीवन का मल सिद्धांत 
मानने वाला एवं अपना बडा स्वाथ सिद्ध करने वाला तथा 
भाग्यवान समझा जाने बाला ओर आमदनी से प्रभाव पाने 
वाला होता है । 


१९ औ०४2+) 


# नासिका का दाहिना छिद्र लम्बा नोकदार # 

जिस मनुष्य की नांसिका का छिद्र लम्बा नोंकदार 
दाहिनी तरफ का हो ओर वांया न हो तो वह जीव अपने 
देहिक व्यक्तित्व से तरक्की करने वाला ओर समाज में 
अपनी बात का बडा भारी ख्याल रखने वाला ओर मजुष्यत्व 
तथा पुरुषत्व की शक्ति पाने वाला, एवं शृहस्थी # सुखों की 
कुछ कमी पाने वाला तथा स्नी स्थान की लावर्यता झुख 
भोगादिक पक्ष के सम्बन्ध में मनके अन्दर कुछ नीरसता 
व्‌ कमी अनुभव करने वाला तथा आदशे मार्ग का पथिक 
द्रदर्शी हिम्मतवर स्वतंत्र विचार वाला, गंव का पारखी 
होता है। 

६9 नासिका का वाम छिद्र लम्बा नेकदार 48 

जिस मनुष्य का वाम नासिका का छिंद्र लम्बा नेंक- 
दार हो ओर दाहिना न हो तो बह जीव गृहस्थिक 
सम्प्रन्धी मार्ग की सफलता पाने वाला, खत्री भोगादिक 
लौकिक विषयों को महत्व देने वाला ओर छिपी थुक्तियों से 
भी फायदा पाने वाला, शत्र॒ पक्त में सन्झुख युद्ध के लिये तेयार 
न होने वाला तथा अपने मतलब की सिद्धि के सन्युख बात 
की परवाह न करने वाला, आननदी जीवन सुख युक्त होता है । 

६8 नासिका के दोनों छिद्र लम्भे ओर नेंकरार <# 
जिस मनष्य की नासिक के दोनों छिंद्र लम्बे और 








( 3३8१ ९-0) 


आगे की तरफ नेकदार हों तो वह जीव अपने देहिक 
व्यक्तित्व से तथा स्नी रथान के पत्ष से दोनों ग्रकार से 
धड़प्पन पाने वाला और मान शुमान रखने वाला तथा 
कायद कानून की बात को मानने वाला तथा उन्नति के मार्ग 
में आसानी से सफलतायें पाने वाला तथा ग्रभाव पाने वाला 
आर सुख प्राप्ति के अच्छे साधन पाने वाला तथा किसी 

खास किस्म के ढंग से रहने वाला, बात वाला, समझदार 
शानदार काय कुशल होता है । 


है नासिका के दोनों छिद्र छोटे 49 


जिस मनुष्य की नासिका के दोनों छिद्र छोट हों तो 
वह जीव थोड़ी विद्या ओर थोड़े ज्ञान बाला तथा थोड़ा 
मान पाने वाला और किसी खास किस्म की कला से 
बंचित रहने वाला तथा अधिकांश लोगों का प्रिय न वन 
सकने वाला, और यथाथथे प्रेमियों की कुछ कमी पाने वाला 
तथा राज समाज के बड़े स्थानों में प्रवेश करने की नन्‍्यून 
शक्ति पाने वाला ओर अपने मतलब को सिद्ध करने का 
घड़ा ख्याल रखने वाला एवं संकुृचित विचार वाला तथा 
भोगादिक सम्बन्धी रहन सहन खान पान सुगन्ध आदि 
मल्यवान पदार्थों की कुछ कमी पाने वाला, मरे मन ठंडे 
हॉसले वाला होता है। 
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88 दांत पंक्ति-बद्ध इकसार व सफेद ७8 

जिस मनुष्य के दांत पंक्ति-बद्ध इकसार व सफ़ेद हों 
तो वह जीव अधिकतर सुख प्राप्ति के मजबृत साधन पाने 
वाला, तथा सुन्दर भोजन पाने वाला ओर भोजन प्राप्ति की 
चिन्ता से मुक्त रहने वाला तथा बातों म॑ सीधापन ओर 
भोलापन दिखाने वाला तथा मानयुक्त व सज्जनता युक्त 
रहने वाला ओर मीठा बोलने वाला होता है। 

६5 सामने के सब टढ़े मेंढ़े ढांत £9 

जिस मनुष्य के सव दांत सामने के टढ़े मे है| तो वह 
जीव अधिकांश असत्य से व छिपाव से काम निकालने 
चाला तथा साधारण भोजन पाने वाला ओर शुद्ध ज्ञान की 
कमी पाने वाला तथा कुछ रूखा व कड़वा बोलने वाला, 
आौर मान की कुछ कमी पाने वाला तथा विद्या और वाणी 
की लावर्यता में कमी पाने वाला ओर मनमानी करने 
वाला होता है | 

६8 सामने के दांतों में छिद्र 9 

जिस मनुष्य के सामने के दांतों के बीच २ में जरा २ 
सी जगह खाली होती है तो वह जीव बड़ा बुद्धिमान तथा 
बड़ी भारी चतुराई की व समभझदारीकी बातें कहने वाला ओर 
सज्जनता का आचरण करने वाला ओर किसी खास विषय में 
बगेर संकोच के वहुतसी बाते कहते चले जाने वाला और 





' भुंह पर आई बात को न रोक सकने वाला तथा अपने 
में बड़प्पन का विषय रखने वाला होता है ! 
% सामने के ऊपर वाले दो बड़े दांत # 

जिस मलुष्य के ऊपर वाले सामने के दो बड़े दांत हों 
तो पह जीब शक्ति के साथ बोलने चाला और कुछ झुफ्त 
की सी नफा या झफ्त का सां थन भी पाने वाला तथा 
सभयाजुसार भोजन पाने वाला तथा भान पाने वाला ओर 
रवार्थ की पक्‍की सिद्धि करने वाला तथा दुश्मन को 
दवाने वाला रवाभिमानी होता है | 


## इधर उधर के दो दांत सामने की 
ऊपर थाली पंक्ति में उठे हुए # 


जिस मजुष्य के ऊपर वाली पंक्ति म॑ इधर उधर के 
दो दांत सामने खड़े से होते हैं घह जीव बड़ा मेहनती 
कारवार करने वाला, इज्जत की चृद्धि पाने वाला ओर 
गहरी नफा प्राप्त करने वाला, मन माफिक भोजन पाने 
बाला तथा बड़ा प्रभाव रखने वाला और दुश्मन की परवाह 
न करने वाला और बड़ी चतुराई रखने वालां तथा अपनी 
रवाथ सिद्धि मे ही मरत रहने वाला एवं परमाथ को 
परवाह न करने वाला व बड़ा घोक संभालने पाला, बड़ा 
हिम्भतबर तथा अपने को कुछ बड़ा भानने पषाल्ला त्तथां 
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हठधर्मी से व जिदबाजी से काम करने वाला लापरवबाह 

होता है। 
# दांत के ऊपर एक दांत # 

जिस मनुष्य का दांत के ऊपर एक अधिक दांत ओर 

चढ़ा हुआ हो तो बह जीव वजनदार बात कहने वाला 

ओर अपनी बात का बड़ा भारी ख्याल रखने वाला ओर 

दूसरों को अपनी बात के वशीभूत करने वाला ओर श्र 

की नीचा दिखाने वाला तथा प्रभाव की वृद्धि पाने वाला: 

ओर अपने ऊपर बड़ों का थोड़ा साया पाने वाला, स्वतंत्रता 

युक्त हिम्मतवर ओर शब्द के मूल्य की समभने वाला 
होता है | 

# ऊपर बाला सामने का एक दांत उठा हुआ 
आर एक दांत दवा हुआ # 

जिस मनुष्य के ऊपर वाली पंक्ति में एक तरफ का 

दांत उठा हुआ हो और एक तरफ का दब्रा हुआ हो तो 

बह जीब अपने अन्दर नरमाई और गरमाई की दोनों शक्ति _ 

रखने बाला अर्थात्‌ क्रोध ओर शील दोनों को धारण करने 

बाला, किन्तु यदि दाहिना दांत बड़ा और बांया छोटा 

होगा तब तो क्रोध की प्रधानता रहेगी ओर शील की 

सामान्यता रहेगी ओर यदि दाहिना दांत छोटा ओर बांया 

दांत बड़ा हो तो शीक्ष की प्रधानता ओर क्रोध की सामा- 





| एथ ॥! 


न्यता रहंगी ओर इस श्रकार के छोटे बड़े तथा उठे दवे 
दतों वाला जीव अपने जीवन में उतार चढ़ाव तथा दुं।ख 
ओर झखुख़, उन्नति व अवनति के मार्ग में होकर निकलने 
पाला गृढ़ विवेकी तथा समयानुकूल मतलब सिद्ध करने वाला 
बीच की श्र णी वाला होता है। 
# नीचे का होठ मारो # 

जिस मनुष्य का नीचे का होठ भारी व॑ कुछ बड़ा सा 
प्रतीत हो वह जीव शील शांति का उल्लंधन करने वाला, 
दूसरों के काम में नाक मारने वाला और दूसरे आदमियों 
फो नीचा दिखाने की व चिढ़ाने की आदत पाने वाला 
तथा अपना प्रभाव और अपना प्रश्ृत्व ही ऊँचा देख सकने 
वाला तथा अपने हृदय में बड़ा अहंभाव रखने बाला तथा 
बात चीतों में अपने शब्दां कों बहुत बढ़ा चढ़ाकर 
कहने वाला और किसी प्रकार इज्जत आबरू की मजबूतो 
पाने वाला तथा बड़ा स्वा्थयुक्त होकर रहने वाला तथा 
कुछ मादक पदार्थों का सेबन करने वाला होता है । 

* ऊपर का होंठ भारी # 

जिस मनुष्य का ऊपर का होठ भारी हो तो वह जीव 
कुछ प्रभावशाली बातें कहने वाला तथा शब्दों को बड़े ढंग 
से बड़प्पन के साथ गम्भीरतायुक्त रीति से व्यवहार में लाने 
बाला तथा दसरों को अपने शब्दों के द्वारा प्रभावित करने 
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के लिए चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करने की योजना 
बनाने वाला तथा सुन्दर भोजन पाने वाला तथा दूसरों को 
भलाई की सलाह देने वाला, मानझुक्त सजन होता है । 


% दोनों होठ समान ओर सुन्दर # 


जिस मनुष्य के दोनों होठ समान सुन्दर हों तो वह 
जीव बड़ी नपी तुली बातें कहने वाला, शब्दों में सत्यता 
का ध्यान रखने वाला, तथा गम्भीर विषय की बातों को 
आदर दने वाला ओर गाली गलोज के व्यवहार को बहुत 
बुरा समझने वाला तथा अन्दरूनी तौर से दूसरों के हित में 
ही सुन्दरता देखने वाला ओर कोमल शब्दों का प्रयोग 
करने वाला ओर ताजा स्वच्छ सतोगुणी भोजन पाने वाला. 
[विचारवान होता है। 


# दोनों होठ पतले # 


जिस मलुष्य के दोनों होठ पतले हों तो वह जीब . 
साधारण स्थिति वाला, साधारण भोजन पाने वाला तया 
साधारण रीति से बातचीत करने वाला ओर थोड़े ज्ञान 
वाला दूसरे की बातों के सामने दवात्र मानने वाला और 
अपने शब्दों का कोई खास मूल्य न समभने वाला तथा 
छुख के साधनों में कुछ कमी का योग पाने वाला कुछ 
शीलयुक्त होता हे | 
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थी? दाहिने गाल पर मस्सा # | 

जिस मनुष्य के दाहिने गाल पर मस्सा हो तो वह जीत 
धन व्‌ आमदनी को सुख शक्ति को प्राप्त करने वाला तथा 
आमदनी के मार्ग से भाग्यवान समझा जाने बाला और 
कुछ मुफ़्त का सा कमा कमाया घन भी प्राप्त करने वाला, 
बहुत झुनाफा खाने वाला तथा गृहस्थ सुख के साधतों में 
कुछ त्रुटि पाने वाला और धर्म के मुकाबले में धन को 
अधिक महत्व देने वाला तथा हर प्रकार से स्वार्थ की. 
अधिक पूर्ति करने वाला बड़ा होशियार होता है | 

थी) बांये गाल पर मस्ता कक 

जिस मनुष्य के बांये गाल पर मस्सा हो तो वह जीव 
अपने मनमें व जीवन में रसिक मिजाजी पाने वाला तथा 
कुछ असफलतायें पाने वाला और धन को अधिक खचे 
करने वाला तथा कुछ परतंत्रताय॒क्त रहने का योग भी पाने 
बाला और लोकिक कार्यों को ही महत्व देने वाला और 
अपने स्वार्थ सिद्धि के झुकावले में परमार्थ की परवाह न 
करने वाला तथा धर्ष का ताधारण न्यूनतम ध्यान करने 
बाला, भोगविलास को प्रधानता देने वाला हांता हे। 

६9 दोनों गालों पर मरस। थे? 

जिप मनुष्य के दोनों गालेों। पर मस्सा हो तो वह 

जीव अपने जीवन में बार २ उन्नति व अवन॒ति के चक्कर 
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सें फेसने वाला और कभी २ मुफ्त की सी आमदनी का 

योग पाने बाला तथा कभी २ पैसे की लाचारी का सा योग 

पाने वाला ओर कभी आजादी पाने वाला और कभी कुछ 
बन्धनसा पाने वाला और धन कमाने को और धन खचे 
करने को दोनों को ही महत्व देने वाला तथा गृहस्थ सम्बन्धी 
दुःख सुख के कुछ कमट युक्त योग पाने वाला, ऑसत 
दर्जे का सामान्य धर्म वाल स्वार्थयुक्त तथा अपने विचारों 
में सदेब्र उतार चढ़ाव में रहने वाला होता है। 
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जिस मनुष्य के सारे शरीर पर अधिकतर बाल होते हैं 
वह जीव काम वासना भोग विलास को अधिक महत्व देने 
वाला ओर देह सम्बन्धी हर एक प्रकार के खान पान रहन 
सहन की उन्नति का बड़ा ग्रयत्न करने वाला तथा लोकिक 
सफलताओं के सामने पारलोकिक व धार्मिक विचारों को 
बहुत थोड़ा महत्व देने वाला तथा खूब मेहनत व उद्योग में 
लगा रहने वाला ओर देह सम्बन्धी भोगादिक ऐश्रय को 
कभी २ विशेष रूप से ग्राप्त करने वाला ओर बड़ी २ गहरी 
कूट नीतियों से भी फायदे ओर उन्नति की विशेष योजनायें 
बनाने वाला तथा गहरी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहने वाला 
होता हैं । 


(ॉ९ आम) 


*# ठोड़ी ओर कंठ के बीच तालुए का 
मांस लटकता हुआ # 
जिस मनुष्य की ठोड़ी और कंठ के बीच तालुए का 

सांस लठकता हुआ हो तो वह जीव धन की वृद्धि करने में 
लगा रहने वाला ओर भूमि व घन को शक्ति प्राप्त करने 
बाला तथा विद्या की कुछ क्रमी पान वाला, किन्तु बातों में 
बड़ी भारो चतुराई से सदव काम निकालने वाला ओर 
बाहरी सज़नता की अच्छी तरह बने वाला तथा अपनी 
स्वाथ सिद्धि में बड़ा चौकस रहकर काम करने वाला तथा 
कामवासना को मनमें रखने वाला, ओर सुख प्राप्ति के 
मजबूत साधन पाने वाला और अपने निकट दायरे में मान 
पाने वाला, तथा मनमें कुछ सुख का अनुभव करते रहकर 
भी घरेलू भंझटों में फेंसाव पाने के कारण सुख की कुछ 
कमी महसूस करने वाला एवं कुछ अपने अन्दर बड़प्पन 
मानने वाला होता है। 

*# अधिक बाहर निकला हुआ कंठ % 


जिस मनुष्य का कंठ बाहर की तरफ अधिक निकला 
हुआ हो तो बह जीव देह में कमजोरी पाने वाला व मेहनत 
मजूरी करके काम चलाने वाला ओर अधिक कामवासना 
रखने वाला लोौकिक व गृहस्थी ककटों मे पूरा फसा रहने 
बाला ओर अपनी बातों से व आवाज से फायदा उठाने 
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बाला तथा सुन्दरता में आसक्ति रखने बाला, धर्म का 
न्यूनतम पालन करने वाला मनमोजी हिम्मतवर होता है। 
# गन के पीछे मांस की सिलबें % 
जिस मनुष्य की गदेन के पीछे अधिक मांस होने से 
पिलबट पड़ती हो तो वह जीव धहुत बढ़ी जिम्मेदारियों के 
काम को संभालने वाला, अर्थात्‌ वजनदार कास करने वाला, 
अधिक मुनाफा खाने वाला, तथा सनमें मग्न रहने वाला, 
तथा बड़ी दौड़ धूप करने वाला और अपने सिद्धान्त मार्ग 
पर अड़कर झुस्तेदी से फायदा उठाने वाला तथा दया धर्म 
को थोड़ा स्थान देने वाला, ओर अपनी शक्ति की उन्नति और 
रक्षा करने में लगा रहने बाला तथा मान पाने वाला 
 इज़तदार होता है | 


. #६ पतली ओर लम्बी गदन # 


जिस मनुष्य की पतली और लम्बी गन हो तो वह 
जीव बहुत दर की वातों पर अधिक ध्यान देने बाला और 
अपने घर की व नजदीक की चीज फो कम महत्व देने 
वाला तथा थोड़ा धन ओर थोड़ी इज्जत पाने वाला तथा 
आशा ओर सन्‍्तोप पर॑ कायम रहने वाला ओर मौका 
पाकर अच्छा लाभ उठाने वाला तथा थोड़ी जिम्मेदारी के 
बोफ को सेमालन वाला तथा अपने अन्दर अपनी समझ से 
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बड़ी सतकंता से काम करने पाला, बड़ा स्वार्थ युक्त 
होता है । 
# छोटी और मोटी गर्दन # 
जिस मलुष्य की छोटी और मोदी गईन हो तो वृद्द 


नह जीव बड़ा सतके रहने बाला, दूसरों के चक्कर में न 
फपने वाला, तथा अपने तलषत्र को सिद्धि करने वाला, 
अपने अन्दर हिम्मत की बड़ी मजबूती रखने वाला, और 
लिपी हुईं तरकीबरों से काम निकालने बाला, .एवं मौका 
पाकर शाघ्रता से काम बनाने बाल्मा तथा मान प्राप्त करने 
पाला, शक्तिवान होता है। 


# चोड़ा और उठा हुआ सीना # 


जिस भजुष्य का चौड़ा और उठा हुआ सीना हो तो 
पह जीव अपने अन्द्र जीवन व्यतीत करने की धन शक्ति 
"या बाहुबल को शक्ति सुचारु रूप में प्राप्त करने बाला 
ओर ख्तंत्रता युक्त एवं मानयुक्त रहने बाला और शत्रु 
को परारत करने वाला तथा प्रभाव से अधिक फायदा 
उठाने वाला तथा सुसीबरत में बड़ा धैर्य धारण करने वाला 
एवं बड़ी भारी हिम्मत रखने वाला तथा अपने भाग में 
इृढ़ता पूरक कार्य॑ करने वाला और सुख भोग प्राप्त करने 
वाला, उन्नति युक्त विजयी होता है । क्‍ 
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# छोटा ओर पतला सीना # 

जिस भनुष्य का छोटा ओर पतला सीना हो तो वह 
जीव थोड़े वित्त वाला तथा थोड़ी हिम्मत वाला ओर थोड़ी 
जुम्मेदारी के बोझ को सँभालने वाला तथा किसी ग्रकार 
परतंत्रता युक्त होकर या दबकर रहने वाला ओर थोड़ी 
आमदनी पाने वाला व थोड़ा प्रभाव पा सकने वाला, 
सामान्य जीवन होता है । 

4 सीने के ऊपर बाल # 

जिस मनुष्य के सीने के ऊपर वाल होते हैं वह जीव 
अपनी दिनचर्या में जीवन व्यतीत करने को सहायक 
आदसी और अन्न वद्ध व सहायक वस्तु, धन आदि भोग्य 
पदार्थ सरलता पूर्वक पाते रहने के कारण से हृदय में 
हिम्मत पाने वाला तथा जीवन की शुजर करने के लिए 
एवं हिम्मत को कायम रखने के लिए कोई न कोई तरकीत्र 
निकालते रहने वाला तथा शाख्रोक्त रीति से समय व्यतीत 
करने की परवाह न करने वाला, एवं स्वार्थ सिद्धि करने 
में बहादुर होता है । 

# बगर बालों का सौना # 

जिस मनुष्य के सीने पर जरा भी बाल नहीं होते हैं 
वह जीव अपनी हिम्मत को कायम रखने के लिये दूपतरों 
के सहारे क्री परवाह न करने वाला तथा अपने निश्चित 
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किये हुए मार्ग पर ही चलकर मानने वाला तथा कभी २ 
असाधारण शक्ति और असाधारण हिम्मत से काम लेने 
पाला तथा सहायक मनुष्यों की व वस्तुओं की कमी पाने 
बाला ओर प्रायः झ्लसीबतों से टकराते रहने के कारणों 
परिपकक्‍वता प्राप्त करते रहने वाला, और स्वतंत्रता को ही 
मल सहत्व देने वाला तथा कुदरती सहायताओं से सान 
गौरव आदि की वृद्धि ओर रक्षा पाने बाला, स्वाभिमानों 
निडर स्वभाव का होता है । 
*# कठ और ठोड़ी के बोाच पिचका हा तालुआ कक 

जिस मनुष्य की ठोड़ी ओर-कंठ के चीच तालुए का 
मांस ऊपर को उठा हृश्ा हो तो घह जीव जीवन निवाह 
करने को सामली शक्ति पाने चाला और अपना रखा 
सिद्धि करने के सम्बन्ध में मामूलो चार कद सकने चाला 
तथा थोड़ी चउत्राध्यों च/का तथा थोड़ी चिचा दुद्धि रखन॑ 
बाला, एवं कुछ नीरस जीवन पाने वाला होता है। 

# पीठ पर मस्सा # 

जिस मनुष्य या स्नी की पीझ पर मरसा हो तो वह 
जीव अप्रशंसनीय सांग का अनुसरण करके स्वतंत्रता प्राप्त 
करने वाला तथा अपने समस्त बन्धु बान्धवों से मक्तियुक्त 
होकर रहने वाला ओर अपनी मर्जो के अनुसार ही चल 
फर मानने वाला, बड़ा दुःसाहसी होता है | 
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# कंठ और ढठोड़ी के बीच सामान्य तालुआ # 


जिस मनुष्य का कंठ ओर ठोड़ी के बीच सामान्य 
वालुआ हो तो वह जीव अमीरी ओर गरीबी के द्रम्यान 
जीवन व्यतीत करने वाला तथा बहुत कायदे की बातें 
कहने वाला तथा बड़ी चतुराई रखने बाला और दूसरे 
लोगों से साधारण प्रेम व निष्कपठटता का सा व्यवद्ार 
रखने वाला और भलाई घुराई का ख्याल रखकर स्वार्थ 
सिद्ध करने घाला होता है। 


थ पेट की गहरी नामी $9 


जिस मनुष्य की पेट की नाभी गहरी गडढेदार होती 
हैं वह जीव बड़े भारी गम्भीर विषय को बातें सोचने वाला 
ओर गम्भीर विपय को ही मदत्व देने वाला तथा धर्म सम्बन्धी 
पारलोकिक विषय का ध्यान रखने वाला तथा लोकिक 
विपय की कम परवाह करने वाला ओर तत्व की खोज करने 
बाला ओर.गूढ़ विषय में व धार्मिक विषय में सफलता पाने 
बाला और अपने कार्यों में बड़ी दृरंदेशी से काम लेने वाला 
ओर सदेव नियम से सात्वकी भोजन पाने वाला तथा 
लड़कपन की व ओछी आदत को बहुत बुरा समझने वाला 
ओर मार्मिक बातों की बड़ी लम्बी याद रखने वाला, गृढ़ 
जानी होता है | 
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: छह पेट की भरी हुई नामी # 

जिस मनुष्य की पेट की नाभी में गडढ़ा नहीं होता 
वह जीव सरेव लोकिक सफलता और स्वार्थ को ही महत्व 
देने वाला तथा पारलौकिक व धर्म सम्बन्धी विषय को न्यून 
दंष्टे से समझने वाला तथा गम्मीर विषय की वातों को 

अवदहेलना की दृष्टि से देखने वाला तथा अपने खाने पीने 
रहन सहन, सुख प्राप्ति के साधनों को दू ढ़ने वाला स्वार्थ 
युक्त होता है | 

६9 पेट की उभरी हुईं नाभी ६9 

जिस मनुष्य की पेट की उभरी हुईं नाभी हो वो वह 
जोब महान्‌ स्वार्थ सिद्धि करने में लगा रहने वाला, और 
अपने स्वार्थ लक्ष्य के सामने दुनियां की बुराई मलाई की 
परवाह न करने वाला और अपने पेट में बहुतसी बातों को 
छिपाकर रखने वाला तथा हँसने हँसाने वाला, और अच्छा 
भोजन पाने वाला ओर बहुतसी वात समय २ पर बनाकर 
कहने वाला तथा झ्ुफ्त की सी नफा ओर धन चाहने वाला 
मरत होता है । द 

कै मोटा पेट <छ 

जिस मजुष्य का पेट मोटा होता दे वह जीव बहुत 
नफा खाने वाला खूब धन की पेंदा में लगा रहने वाला 
ओर खूब भोजन करने बाला ओर अधिक स्वार्थ सिद्ध 
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करने वाला तथा बडी भारी मतलब के हेतु सफाई की बातें 
करने वाला ओर अधिक आराम चाहने वाला तथा मान 
प्राप्त करने वाला, अपने नियत स्थान पर अधिकतर जमने 
वाला और लौकिक सफलताओं के सामने धार्मिक सफल- 
ताओं की परबाह न करने वाला, मस्त लापरबाह होता है। 
६8 पतला पेट पिचका हुआ 
जिस मनुष्य का पेट पिचका हुआ व पतला हो तो 
बह जीव थोडी जीविका पाने! वाला, संतोष व्रृत्ति से रहने 
बाला, तथा थोडा भोजन पाने वाला तथा थीडा प्रभाव 
पाने वाला, तथा दसरे लोगों से कुछ दवाबसा पाने वाला 
_ बथ मान की कुछ कमी पाने वाला तथा सुख भोगादिक की 
कुछ कमी पाने वाला, ओर कुछ शांति ग्राप्त करने वाला 
तथा इश्वर में भरोसा मानने वाला तथा कोमलता ब नरमाई 
रखने वाला होता है. 
99 पेट पर मांस की तीन सिलचठ &9 
' जिस मलुध्य के पेट पर मांस की तीन सिलवर्ट पड़ती 
हाँ तो वह जीव बड़ा भाग्यवान, बड़ा नीतिवाव ओर ऐश्य 
प्राप्त करने वाला, तथा बड़ा मान व ग्रभाव पाने बाला 
ओर उत्तम भोग पदाथ प्राप्त करंने वाला तथा न्याय 
चाहने वाला, तथा शील, सनन्‍्तोप, व शान्ति को धारण 
करने वाला तथा इच्छित भोजन पाने वांता और दूसरों 
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का प्रिय बनकर रहने वाला और दूसरों को सुखी करने 
वाला व हँसने हँसाने वाला बड़ा विचारवान होता है । 

# दाहिने पेट या छाती पर तिल या मस्सा # 

जिस मनुष्य के दाहिने पेंट पर तिल या मस्सा हो 
तो वह जीव खूब सुन्दर २ भोजन पाने वाला और समया- 
नुसार मन पसन्द भोजन करने वाला होता है ओर यदि 
दाहिनी छाती पर तिल या मस्सा हो तो वह जीव बड़ों 
भारी हिम्मत वाला तथा भैय की महान शक्ति से अपूच 
लाभ पाने वाला बहादुर मिजाज होता है | 

4 दाहिनी श्रुजा अधिक लम्बी # 

जिस मनुष्य की दाहिनी जा कुछ अधिक लम्यो 
हो तो वह जीव अपने हाथ से कोई महान्‌ काय की शक्ति 
का परिचय देने वाला ओर दिलचस्पी के साथ जिस काम 
में हाथ डाल देगा उसी में सफलता पाने वाला तथा जिस 
दुश्मन पर हाथ उठा देगा वह कितना ही बड़ा क्‍यों न 
हो उस पर बिजय पाने वाला तथा लेखनशेली में प्रभाव 
पाने वाला, बहादुर विजेता स्वतन्त्रतायुक्त होता है। 

% दाहिनी कलाई पर मस्सा ओर तिल # 

जिस मनुष्य की दाहिनी कलाई पर मस्सा ओर तिल 
दो तो वह जीव किसी प्रकार के लेख की शक्ति से बड़ा 
यश प्राप्त करने वाला तथा सुन्दर दस्तखत बनाने वाला और 
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पत्र द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव डालने बाला तथा 
किसी सुन्दर ग्रन्थ की रचना करने वाला तथा सुन्दर 
सजावट करने वाला, यदि वास्तविक्र रूप से किसी काम 
म॑ हाथ डाले तो असम्भव को भी सम्भव बनाने वाला 
तथा दूमरे के लिखे शब्दों के मुकाबले में अपने लिखे शब्दों 
का मान पाने वाला तथा परीक्षा में ऊँचे नम्बरों से पास 
होने बाला तथा दान पुरय करने वाला सत्कर्मी होता है। 
४£ उगलियां खखी हड़ीली छिरछिरी # 

जिस मनुष्य की पेरों की उँगलियां रखी हड़ीली छिर 
छिरी हों तो वह मनुष्य खत्री हो या पुरुष दरिद्र भोग का 
लक्षण अर्थात्‌ धनहीनता ग्राप्त करता है । 

# दाहिनी भ्ुजा कुछ छोटी # 

जिस मनुप्य की दाहिनी श्ुजा कुछ छोटी हो तो वह 
जीव कुछ परतन्त्रता पाने वाला तथा सामान्य कर्म करने 
बाला तथा आदश कर्म न कर सकने वाला और कुछ 
अप्रशंसनीय कर्म भी कर सकने वाला ओर दस्तखतों की 
सुन्दरता में व पत्र लेखनशेली आदि की सुन्दरता में कमी 
पाने वाला और दान पुरुय सुन्दर शुभ कर्मों की कमी पाने 
वाला तथा परीक्षामें न्यूनता पाने वाला कुछ डरपोक स्वभाव 
होता है । 
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# हाथ को अंगुलियां अधिक हों 5 
जिस मनुष्य की हाथ की अँगुलियां १० से ज्याद 
है तो चह जीव अपने पिच से ज्यादे नफा खोजने बाला 
तथा ज्याद नफा खाने बाला ओर हर एक काम काज की 
ज्यादे छान बीन करने वाला एवं बाल की खाल निकालने 
बाला ओर अपने हाथ के किये हुए काम को ही विशेष _ 
महत्व देने वाला तथा दूसरे के काम में कम्मी देखने बाला, 
स्थाना आदमी होता है | 
*# हाथों की अँगुली सिरे पर से पतली # 
जिस मनुष्य की हाथों को अंगुली सिरे पर से पतली 
हों तो वह जीव कामवासना, भोगविल्ास, प्राप्त करने वाला, 
बडी सावधानी से सदेव अपना काम निकाल लेने वाला 
ओर दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालकर फायदा 
उठाने के लिये बडी पंतरेचन्दी से व हेर फेर से काम लेने 
वाला ओर आहिस्ता २ अपने रवाथ की नीम जमाते रहने 
वाला बड़ा चतुर अवसरवादी एवं हृदय में फोमलता ओर 
कठोरता को रखने वाला तथा उतार चढ़ाव के करे करने 
वाला होता है । 


# हाथ की अँगुलियां सिरे पर तक एकसी मोटी # 


जिस मनुष्य के हाथ की अंगुलियां सिरे तक एकसी 
मोटी होती हैं वह जीव एकसा के करने बाह्ा अथात्‌ 
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अपने हाथसे कियेगये कर्मका अगाड़ी पिछड़ी तकका पूरार 

ख्याल रखने वाला तथा दिखाने और करनेके करममें अन्तर 
पैदा न होने देने वाला और काम, क्रोध, लोभ, मोह को 

सामान्यतम रथान देने वाला (था उज्वल कमे करने वाला 

यशसवी मानयुक्त होता है। ' 
# हाथ का अंशुष्ठ छोदा ओर मोटा # 

जिस मनुष्य का हाथ का अंगुष्ठ छोटा और मोटा . 

हो तो वह जीव अपने मतलब को सिद्ध करने का प्रा २ 
ध्यान रखकर काम करने वाला ओर बड़ी सज्ञनतायुक्त 

पेचीदा चतुराइयों से काम निकालने वाला तथा स्वार्थ के 

सन्मुख परमार्थ की परवाह न करने वाला ओर मतलब 
बनाने के लिये छिपाव फू ठ व चतुराई आदि कृत्यों को 
स्तेमाल करने वाला, तथा मान ग्रतिष्ठा गौरय आदि का 

सामान्य ध्यान रखने बाला, बड़ा सतक होशियार होता है। 

%# हथेली का मांस कठोर # 

जिस मनुष्य की हथेली का मांस कठोर होता है बह 

जीव अपने हाथ के देनिक परिश्रम से रोजगार करने वाला 
तथा मेहनती कर्म से जीविका चलाने वाला और परमाथ्थ 
कमे से वंचितसा रहने वाला, लौकिक स्वरार्ों की पूर्ति 
करने में लगा रहने वांतला और दया की कमी पाने बाला 
और ख्ाथ के कार्यों को बड़ी मजबूती से पकड़ने वाला . 


(५२५०१ 


तथा किसी हिस्से में निन्‍दा स्तुति की कम परवाह करने 
बाला, हठीला होता है। 
_ # हथली का मांस झुलायम # 
जिस मनुष्य की हथेली का मांस मुलायम हो तो वह 
जीब कठोर परिश्रम से मुक्त रहकर थोड़े परिश्रम द्वारा 
अपना काम व जीविका चलाने वाला, झुख प्राप्त करने 


.. बाला, हिंसा वृत्ति से बचने वाला, कोमल कर्म करने वाला 


सब वस्तुओं को बड़ी हिफाजत से रखने बाला, ओर 
फिसी प्रकार किसी रूप से दूसरों को सुख देने बाला, व 
आरास ओर शांति चाहने वाला होता है। 
# हाथ के नाखूनों की जड़ में अ्ध चन्द्राकार सफेदी # 

जिस भनुष्य के हाथ के नाखूनों को जड मे अधे 
चन्द्राकार सफेदी हो तो वह जीव बड़ी कला पूर्ण नीति से 
फारवार या रोजगार करने वाला ओर उज्बल कम करने 
बाला तथा अपने हाथों की मेहनत से दूसरों पर प्रभाव पाने 
वाला, दूसरों के अहित कम से व्‌ दूसरों की हिंसा से बचने 
घाला तथा यश ओर मान पाने वाला ओर बड़ा स्वाभिमान 
रखने वाला तथा सुन्दरता की बड़ा पसंद करने वाला एवं 
चतुराश्यों से फायदा पाने बाला होता है । 

* हाथ के नाखूनों में लम्बी लक्कीरें # 
जिस आदमी के हाथ के नाखूनों में लम्बी लक्कीर हों 


है प१० :॥ 
/- थी >+ ०० वश 
बा के हर सें व वीय॑ में दुबलता पाने वाला, चिन्ता 
५ पहने वाला, भोग विज्ञासता की कमी पाने वाला, 
थोड़े खर्च से काम चलाने वाला और सहायक मनुष्यों की 
| सहायक बस्तुओं की कमी पाने वाला और आराम प्राप्ति 
के कार्यों में बार २ विध्ल पाने वाला होता है । 
८७ हाथ के चिकने और सुखे नाखून थी 
जिस मनुष्य के हाथों के चिकने और खुखे नाखून हे 
तो वह जीव अच्छी तन्दुरुस्ती पाने बाला, सुख प्राप्त करने 
बाला तथा अच्छा भोजन पाने वाला, और सुख पूर्वक 
खच्चे चलाने वाला तथा परेशानियों से आ्रयः बचाव पाने 
वाला ओर भोगविलास आप्त करने वाला तथा मन के 
अन्दर मजबूती और निर्भयता रखने वाला होशियार 


अषे 


उत्साही होता हे । 
६9 छाती में उठा हुआ छुब्ब ४9 

जिस मनुष्य की छाती में बाहर की तरफ कुब्च निकला 
हुआ हो तो बह जीव अलुचित रूप से अपनी शक्ति का 
प्रयोग करने वाला ओर बेजा तौर से गुस्सा प्रकट करने 
चाला तथा जरूरत से ज्यादा हिम्मत दिखाने वाला ओर 
हरसमय अपने ग्रभावकी इड्विके ही कारण पैदा करनेमें लगा 
रहने वाला और वास्तविक शक्ति की कमी पाने वाला तथा _ 
यश की कमी पाने वाला, व शील शांति ओर सन्तोप की _ 





६ ४३ ) 


कमो पाने वाला व मेहनत करने बाला, हेकड मिजाज 
होता है । क्‍ 
दे पीठ में उठा हुआ कुब्व 4 

जिस मनुष्य की पीठ में कुब्च उठा हुआ हो तो बह 
जीव दूसरे की शक्ति का कुछ नाजाइज फायदा उठाने वाला 
ओर हटठधर्मी व जिदबाजी से भी दूसरे व्यक्तियों का सहारा 
प्राप्त कर लेने वाला ओर वास्तविक सहारे की कप्ती पाने 
बाला तथा मेहनत से काम करने वाला, शान्ति और चेन 
की कमो पाने वाला तथा नाउम्मेदियों के समय में कभी २ 
मुफ्त का सा सहारा व लाभ पाने।वाला, व मुसीयत सहनेकोी 
अधिक शक्ति रखने वाला, कुछ लापरबाह हांता है। 

69 हाथ में भाग्य की महीन रेखायें 49 

जिस मनुष्य के हाथ में भाग्य को रेखा बहुत महोन 
पतली होती हैं तो बहु जीव कुदरती लाइन से तरक्की 
करने वाला तथा अपने हृदय मे सतोगुणी विचारों को 
धारण करने वाला तथा पुरुषार्थ द्वारा काय करते रहने पर 
भी पुरुषार्थ को महत्व न देने वाला और तकद्गीर पर भरोसा 
मानने वाला तथा ईश्वर में विधास रखने वाला और सम 
.. समय पर ईश्वरीय गुप्त सहायतायें पाते रहने वाला, और 
बाहरी जगत की सी दौड़धूप, व धन कमाने के महान 
परिभ्रमी कार्य न कर सकने बाला, तथा शनेः शने उन्नति 


( ४४ ) 


का मार्ग पाने वाला तथा यश और मान पाने वाला, संतोप 
बृचि से युक्त थोड़ी मुनाफा खाने वाला, देवी कृपा की बाट 
देखने वाला होता है । 
&9 हाथ में भाग्य की भोटी रेखाये 9 

जिस मनुष्य के हाथ में भाग्य की मोटी रेखा होती हैं 
तो वह जीव खूब मेहनत के साथ धन कमाने में लगा रहने 
वाला ओर अपने वल पुरुषाथ का बड़ा भरोसा मानने वाला 
तथा ईश्वर को मनाते हुए भी, इश्वर में कम भरोसा करने 
वाला ओर उन्नति पर पहुँचने के लिये कठिन से कठिन 
कार्यो को करते रहने वाला तथा बड़ी दोड़धप व हिम्मत 
से काम लेने वाला, ओर अधिक भुनाफा खाने वाला 

तोष को कम महत्व देने वाला ओर अपनी स्वाथ र्सि 
के सनन्‍्मुख न्याय अन्याय की थोड़ी परवाह करने वाला 
दोता है। 
49 धन की रेखा गुरु के स्थान पर 49 

जिस मनुष्य के हाथ में धन की रेखा गुरु के स्थान 
पर चढ़ती है तो वह जीव बहुत बड़ा कारवार करने वाला, 
बहुत धन प्राप्त करने वाला तथा बड़ा भारी प्रभाव ओर 
प्रशुत्व प्राप्त करने वाला, तथा मान सनन्‍्मरान पाने वाला, बड़ा . 
ऐश्वर्य वेभव पाने वाला तथा मकान, जायदाद, सवारी, 
नोकर, चाकर आदि की शक्ति व खान पान, वस्र, आभूषण 


( ई४७ ) 


आदि को शक्ति श्राप्त करने वाला तथा ईश्वर और धरम 
अड्डा रखन वाला तथा बहुत बड़ी २ कानून कायदे की 
बात कहने वाला, सदाचार परोपकार आदि में मन रखने 
वाला, पूजनीय होता है। 
# धन को रेखा शनि के स्थान पर # 

जिस मजुष्य के हाथ में धन की रेखा शनि के स्थान 
पर चढ़ती है वह जीव बड़ी मेहनत के योग से धन कमाने 
वाला, ओर उन्नति को प्राप्त करने के लिये महान्‌ परिश्रम 
करते रहने वाला और अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए 
सत्य असत्य की परवाह न करने वाला तथा लाभ प्राप्ति 
फे हेतु निन्‍दा स्तुति, मान अपमान, की लापरवाही सी 
करते हुए, बड़ी. तरकीबों से काम निकालने वाला और 
अपने सिद्धान्त पर खूब अड़कर व डटकर काम करने वाला 
तथा बड़ी २ कठिनाइयों का सामना पाने वाला तथा यश 
की कमी पाने वाला तथा ईश्वर ओर धर्म की तरफ से 
लापरवाही रखने वाला, सदेव स्वाथ बुद्धि हिम्मतवर 
होता है । 

# घन को रेखा धूय के स्थान पर # 

जिस सलुष्प की धन की रेखा स्तये के स्थान पर जाती 
है तो वह जौब बड़े चमत्कारिक कार्य से धन कमाने वाला 
ओर दूसरे व्यक्तियों पर अपना ग्रभाव रखने वाला तथा 


( श॑८६ ) 


ज्ञान और विज्ञान की खोज श्राप्ति करने बाला, एवं 
आदर्षशिक कार्यों से फायदा उठान॑ वाला तथा बहुत 
लम्बी चौड़ी दूर २ तक की बातें सोचने वाला तथा यश 
प्राप्त करने घाला, तथा शत्रु को दमन करने पाला, तथा 
परोपकार का ध्यान रखने वाला होता है, ओर यदि घन 
की भाग्य रेखा चन्द्रमा के मूल स्थान से चलकर छथ के 
स्थान पर आखीर तक पहुंच जाय, तन वह मनुष्य दश 


देशान्तरों में नाम पाता हुआ अमर कौति प्राप्त करने , 


वाला होता है। 
# धन की रखा बुद्ध रे स्थान पर # 
जिस मनुष्य की धन रेखा बुद्ध के स्थान पर चढ़ती 
है वह जीव विद्या और विवेक की शक्ति से धन ग्राप्त करने 
बाला तथा अपनी चतुराइयों से दूसरे मनुष्यों को मोहित 


७ _, ७९ 


करने वाला ओर हँसने हँसाने का स्वभाव पाने वाला तथा 


हृदय में व विचारों में कोमलता रखने वाला, और दरंदेशी 


को बातें सोचने वाला तथा बड़ी कुशलता युक्त नीति के द्वारा 
अपने काय को समालने ओर संचालन करने वाला व 
लौकिक उन्नति को ही मूल मंत्र समकने बाला, स्वार्थ 
युक्त होता है। 

# धन को रेखा शनि के नीचे से सूय के स्थान पर # 


जिस मनुष्य को धन की रेखा शनि के स्थान के नीचे 
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( ४७ ) 


से स्य के स्थान पर जाती है त्तो बह जीव बड़े कठिन 
परिश्रम से, विज्ञान की तरक्की करके भाग्य की उन्नति 
पाने वाला, ओर प्रभावशाली कम के द्वारा धन प्राप्त करने 
वाला, तथा नाम ओर ख्याति पाने वाला, बहुत तीक्षण 
चसत्कारिक कम करने वाला ओर मान सन्मान प्राप्त करने 
वाला तथा शत्रु को परास्त करने वाला तथा बहुत अधिक 
दूर तक की बातें सोचने वाला तथा पारलोकिक व ईश्वरीय 
सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने वाला और स्वाभिमान व अपने 
व्यक्तित्व की पूर्ण रक्षा रखने वाला, धैय की शक्ति रखने 
वाला, प्रभावशाली होता है। 


# घन की रेखा का चन्द्र स्थान से प्रादुर्भाव # 


जिस मनुष्य की धन की रेखा चन्द्रमा के स्थान से 
निकलती है वह जीव मनोयोग की लाइन से धन प्राप्त 
करने वाला तथा धन की प्राप्ति ओर धन की वृद्धि करने 
के लिये सदेव मन की शक्ति का प्रयोग करने वाला तथा 
भाग्य के सम्भन्ध में उतार चढ़ाव व खुशी ओर रंज का 
बर्तन व्‌ धर्तन योग पाने वाला तथा मानसिक विचारों 
की उत्तेजना शक्ति के द्वारा बढ़े २ कठिन कार्यों को भी 
पूरा करने की शक्ति पाने वाला ओर कभी २ मानसिक 
विचारों की कमजोरी के कारण से ही मापूली से मामूली 


| रण ) 


कार्यों को भी पूरा करने में हिम्मत हार जाने वाला, विचार 
आधीन चलने वाला होता है। 
# धन की दो रेखायें # 

जिस मनुष्य की धन की दो रेखायें होती हैं वह जीव 
दो प्रकार की लाइन से फायदा उठाने वाला और दो 
प्रकार के ही मार्ग में उन्नति करने वाला तथा दोनों रेखायें 
जिस २ ग्रह के स्थान पर जातो हैं वह रेखायें उसी-उसी ग्रकार 
का फल देती हैं जेसा कि ओर २ ग्रहों के स्थान पर जाने 
का फल पहिले ही लिखा जा चुका है अतः विभिन्न प्रकार 
से सोचते रहना चाहिए | 

# रेखा नं० १ # 

जिस भनुष्य की रेखा न॑० ? वाली लाइन अगर दोनों 
तरफ से कांटेदारसी बनी हुईं हो तो वह मनुष्य अपने 
जीवन की दिनचर्या में बड़े २ सड्ढटों को सहन करने वाला 
ओर मुसीबतों के मार्ग से गुजरने वाला होता है और यदि 
जड़ में कांटे हों ओर आगे साफ हो तो बचपन में बहत 
दिक्‍्कतें सहने वाला और जवानी से फायदा व सुख उठाने 
वाला और यदि ऊपर की तरफ से साफ हो और नीचे की 
तरफ से छोटी २ रेखाये नोंक की सी सके में निरूल 
रही हों तो वह जीव मानसिक कष्ट अधिक सहने वाला और 
बाहरी स्थिति में हमेशा ठीक सुन्दर दिखलाई देने बाला 


( ५९ ) 


झौर अन्दरूनी देह के अन्दर कुछ कमजोरी या कुछ रोग 
पाने काल्मा होता है, और यदि नीचे से साफ़ हों और 





ऊपर से कांटे से निकल रहे हों तो बाहिरी स्थिति में 
दिनचयां की कमजोरी रहेगी ओर मानसिक आनरद रहेगा 
और यदि दोनों तरफ से साफ हो तो वह जीव मन॑ से भी 


( ६० ) 


असन्न रहने वाला तथा बाहरी परस्थिति से भी सन्तोष पाने 
वाला होता है, ओर यदि जड़ की तरफ से साफ बनी हो 
ओर आगे की तरफ से कांटे से बन रहे हों तो वह जीव 
प्रथम अवस्था में अर्थात्‌ युवा से यू तक सुख उठाने वाला 
ओर बाद में सकूट सहन करने वाला होता है, और यह 
रेखा कहीं २ से टूट सी गई हो तो वह जीव जीवन में 
ग्राणान्त सट्ढूट सहन करते रहने वाला होता है,ओर यदि इस 
रेखा का मुह गुरु की तरफ से हो तो आदश मांगे का 
अनुयायी बड़प्पन पाने वाला होता है, ओर यदि शनि की 
तरफ इसका मुह हो तो बहुत परिश्रम व परेशानियों से व 
युक्तियों से समय गुजारने वाला, तथा शनि ओर गुरु के 
बीच में मुह हो तो दोनों भावों के मध्य का सा समय 
शुजारने वाला होता है, और यदि इस रेखा के मुंह पर 
त्रिशूल का सा आकार बन रहा हो तो वह जीव शत्रु से 
न दबने वाला, प्रभाव से रहने वाला, गरम मिज्ञाज होता है । 
# रेखा नें० २ # 

जिप मनुष्य के रेखा नं० २ ओर तीन के मल में 
बन्द कमल का चिह्न हो तो बह जीब संप्ार में रहते हुए 
भी मन के अन्दर बिरक्त भावना रखने वाला, संयमी जीवन 
व्यतीत करने वाला, ओर भोगादिक पदार्थों के मुकाबले 
में धर्मानुकूल चरित्र पालन करने को सुन्दर समभने वाला 


( ९१ ) 


ओर घर्मानुकूल चलने वाला, लोकिक उन्नति को कम 
महत्व देने वाला, सॉसारिक प्राणियों के स्राथमय चक्कर 
में न फेसकर अपने स्व॒तन्त्र शक्ति का परिचय देने व्ला 
अर्थाव दूसरे व्यक्तियों से स्वयं मोहित न होकर दूसरों को 
अपनी तरफ मोहित करने वाला, तथा कोमल स्वभाव 
वाला स्व॒तन्त्र सिद्धान्ती होता है । 

जिस मनुष्य की रेखा नं० २ सीधी सामने मंगल के 
स्थान पर जाती है तो वह जीव चालू रिवाज के अजुसार 
लोकिक मार्ग में बुद्धि बल से तरक्की पाने वाला ओर कानूनी 
तरीके से अपने दिमाग को काम में लाने वाला, कोई अच्छा 
इन्तजाम करने वाला, स्वतन्त्र मिजाज वाला, अपने सिद्धान्त 
को ही बड़ा मानने वाला होता है । 

जिस मजुष्य की रेखा न॑० २ का मुंह कुछ नीचे की 
तरफ अर्थात्‌ बुद् की तरफ हो तो- वह जीव विवेक शक्ति से 
किसी खास तत्व की फिक्र में खोज करते रहने वाला ओर 
किसी विशेष कला की उन्नति को ही मुख्य मानने वाला 
तथा अपने सिद्धान्त की चतुराइयों से चृद्धि करने वाला 
होता है । 

जिस मनुष्य की रेखा नं० २ उपर की तरफ जाती 
है अर्थात्‌ चन्द्र स्थान की तरफ जिसका रुख होता है वह 
जीव अपने मनके अनुसार अपनी वृद्धि का प्रयोग करने 


( एरे ) 


बाला और मानसिक विचारों की पुष्टि करने के लिये बुद्धि 
को शक्ति का विशेष प्रयोग करने वाला और उन्नति प्रांप् 
करने के लिये बहुत से प्रयत्न सोचने वाला तथा आमदनी _ 
को प्राप्त करने के लिये रोजाना अपनी बुद्धि का अयोग 
'करने वाला होता है | 

जिस मजुष्य की रेखा नं० २ के मु ह पर दो रेखा बन 
जाती हैं सप॑ जिव्हा की तरह वह जीव बहुत भारी होशियारी 
से काम लेने वाला, विद्या ओर बुद्धि से महान प्रभाव पाने 
वाला तथा आगे ओर पीछे की बहुत प्रकार - की गम्भीर 
बातें सोचने वाला तथा कर्तव्य ओर अकरत॑व्य का हर 
समय ध्यान रखने वाला और अपने व्यक्तित्व की रक्षाव 
मान रक्षा बड़ी सतकता ओर सावधानीसे करने वाला वाणी 
ओर दिमाग के अन्दर कोई विशेष शक्ति पाने वाला तथा 
मौजूदा जीवन ओर सृत्यु पर्यन्त तक की फिकर रखने 
वाला होता है। 

जिस मजुष्य की रेखा नं० २ के मुह पर सितारे का 
चिह्न हो तो वह जीव अपने विद्या बुद्धि के बल॑ से बडी 
प्रशंसा ओर ख्याति आप्त करने बाला तथा विद्या स्थान से 
कोई नया प्रकाश देने वाला, कलाधारी - और कोमलता 
असनता रखने वाला तथा इश्वर भक्ति के मार्ग का अनुयायी 
होता है। 


( ६३ ) 


नोट-दाहिने हाथ को रेखाय॑ इस बर्ततान जीवन की 
लोकिक शक्तियों को स्चक है, और वांये हाथ की रेखायें 
कुछ पूर्व जन्स के संचित शुप्त रहस्यों की तथा सनातन 
सम्बन्धी विषयों की घ्चक है | 
# रेखा नं० ३ 
जिस मनुष्य की रेखा नं० ३ यदि शुरू से लेकर 
सणिबन्ध तक पूरी साबित होती है तो वह जीव ख्लरी दामपत्थ 
का पूरा सुख उठाने बाला होता है, और यदि बीच में से 
टूटी हुईं हो तो वह जीव ख्री स्थान में कंटक सहने बाला 
होता है और यदि जितने हिस्से में यह रेखा टूटी हुईं है 
वहां पर इसी रेखा में से यदि दूसरी रेखा निकल कर चली 
हो जिसके कारण उसका टूटा हिस्से का दरवाजा बन्द हो 
गया हो या टूटी रेखा के सामने भाग्य की रेखा आ जाय 
तो उस मनुष्य का ख्री सम्बन्धित जो दुःख है वह छिपा 
हुआ रहेगा और जाहिरा में ठीक रहेगा ओर इसके कारण 
देनिक रोजगार में कुछ हानि या कमजोरी भी प्राप्त रहेगी 
इसके अतिरिक्त इस रेखा में यदि कुछ कांट से निकले हों 
तो वह जीव स्ली गृहस्थ के सम्बन्ध में कुछ दिक्‍्कते सहते 
(हने वाला भमंझट युक्त होता है। 
# हाथ में चतुष्कोश # 
: जिस मनुष्य के हाथ में चतुष्फोण का निशान होता है 


( ६४ ) 


हु जीव बड़ा चोकस रहकर कार्य में सफलता पाने बाला 
किन्तु गुरु के स्थान पर चतुष्कीण हो तो आदश मारे का 
व आध्यात्मिक विषय का अलुसरण बड़ी मुश्तदी से करके 
हृदय बल के दाग उन्नति ग्राप्त करने वाला ओर शनि के 
रथान पर चतुष्कोण हो तो परिश्रम ओर हठधर्मी के मारे 
में चोकस रहकर उन्नति पाने वाला ओर छय के स्थान पर 
चतुष्कोण हो तो वह जीव प्रभावशाली कर्म के स्थान में 
चौकस रहकर उन्नति करने बाला ओर चुद्ध के स्थान पर 
चतुष्कोण हो तो विवेक शक्ति के मार्ग में चोकस रहकर 
उन्नति करने वाला ओर मंगल के स्थान में चतुष्कीण हो 
तो अपनी बहादुरी और बाहुबल की शक्ति के साग में चोकस 
रहकर उन्नति करने वाला ओर चन्द्र के स्थान में चतुष्फीश 
हो तो वह जीव मन की स्थिरता की ५यवान शक्ति सं चौकस 
रहकर उन्नति करने वाला ओर शुक्र के स्थान पर चतुष्फीण 
हो तो वह जीव चतुराई ओर विशेष कला की शक्ति के 
स्थान मार्ग पर चौक रहकर उन्नति करने वाला और 
रेखा नं० २ के मु ह पर चतुष्कीण हो तो वह जीव वृद्धि 
के स्थान में बड़ा भारी चोक़स रहकर उन्नति करने वाला 
ओर रेखा नं० १ के मुह पर चतुष्कोण हो तो वह जीब 
जीवन की दिनचर्या के मार्ग में चौकस रहकर आनन्द 
उठाने वाला और धन रेखा के पास गुरु की तरफ या 


( ६५ ) 


२-३ नम्बर की रेखा के मृल॒ स्थान के पास चतुष्कोण हो 
तो धन को संग्रह करने में बड़ा चोकस रहकर काय करके 
उन्नति पाने वाला ओर शुक्र के स्थान पर चतुष्कोण हो 
तो वह जीव प्रेम ओर कला के स्थान पर चोकस रहकर 
उन्नति प्राप्त करने वाला होता है। 
 #% हाथ में त्रिशूल # 

जिस मनुष्य के हाथ में त्रिशूल रेखा हो तो बह जीव 
बहुत तीचण कम करने वाला, शत्रु पक्ष को दमन करने 
बाला, बड़ा स्वाभिमान रखने वाला, विजयता होता है, 
किन्तु गुरु के स्थान पर त्रिशूल होथ तो आदश शक्ति के 
द्वारा हृदय बल के प्रयोग से विज्ञय ग्राप्त करने वाला ओर 
शनि के स्थान पर त्रिशूल होय तो परिश्रम ओर कगोर 
नीति से विजय पाने वाला और हे के स्थान पर त्रिशूल 
होय तो महान्‌ प्रभाव शक्ति से विज्य पाने बाला ओर 
बुद्ध के स्थान पर त्रिशूल होय तो विवेक शक्ति से विज्ञय 
पाने वाला ओर मंगत के स्थान पर त्रिशूल होय तो दंडनीति 
से विजय पाने वाला और चन्द्र के स्थान पंर त्रिशूल होय 
तो मनोयोग की शक्ति से विजय पाने वाला ओर शुक्र के 
स्थान पर त्रिशुल होय तो कला और भेदनीति से विजय 
पाने वाला और रेखा नं० २ के मु ह हर त्रिशूल होय तो, 
बुद्धि की भेदन व तीच्ण शक्ति से विजय पाने वाला होता है। 


०६६०) 
# हाथ में ध्वजा रेखा # 


जिस मलुष्य के हाथ में ध्वजा रेखा होय तो वह मलुष्य 
बड़ी ख्याति व प्रशंसा ग्राप्त करने वाला, राजयोग प्राप्त 
करने वाल, न्याय और धर्म का पालन करने वाला, किन्तु 
यदि गुरु के स्थान पर ध्वज्ञा योग होय तो वद जीव, बड़े 
बड़े आदमियों में मान प्राप्त करने वाला, हदयवल व 
आध्यात्मिक बल प्राप्त करने वाला, यश ओर कोौति 
इधर भक्ति ग्राप्त करने वाला, बड़े बड़प्पन वाला होता है 
ओर शनि स्थान पर ध्वजा रेखा होय तो परिश्रम की 
सफलता से यश ओर कीर्ति व नाम प्राप्त करने वाला होता 
है ओर छूय स्थान पर ज्वज रेखा हुईं तो बड़े भारी महा 
प्रभाव को ग्राप्त करके यश कीति व नाम प्राप्त करने वाला 
होता है, भोर यदि बुद्ध स्थान पर ध्वजा रेखा होय तो. 
विवेक की सरल तरंगिनी योजनाओं से यशु कीर्ति व नाम 
ग्राप्त करने बाला होता हे ओर मंगल के स्थान पर ध्वजा . 
रेखा होय तो राज मान पाने वाला व रुयाति पाने वाला 
होता. है ओर चन्द्र स्थान पर. ध्वजा रेखा होय तो . 
सनोयोग के प्रखर प्रभाव से यश कीर्ति और नाम पाने 
वाला होता है, और शुक्र के स्थान पर ध्वजा रेखा होय 
तो कला ग्रेम और नीति के बल से यश कीति और नाम 
प्राप्त करने वाला होता है, और भाग्य रेखा के सिरे पर 





(६ ६७ ) 


ध्यजा रेखा होय तो कुदरती योजनाओं के द्वारा यश कीर्ति 
व नाम प्राप्त करने के साधन पाने वाला होता है। 

# नं० २ओर ३ की रेखा के मल से 

एक रेखा का शुरु के स्थान पर चढ़ना # 
जिस मनुष्य के हाथ में न॑ं० २ ओर नं० ३ के मल 
में से एक रेखा शुरु के स्थान पर चढ़ती हुई हो तो 
बह जीव अपने पारवारिक जीवन में तथा बुद्धि के स्थान 
में एक सतोगुणी ढंग के द्वारा समय व्यतीत करने वाला 
ओर हमेशा धर्म शासत्र तथा बुजुर्गों के बताये हुए सच्चे 
मार्ग का अनुशरण करने वाला तथा ज्ञान मार्ग के किसी 
प्रकरण में बड़प्पन ग्राप्त करने वाला तथा गहरे तले की - 
खोज करने वाला आदशवादी होता है। 

# आंख की बीच की नीली पुतल्ी # 

जिस भजुष्य के आंखों की बीच की गोल पुत॒ली यदि 

नीले आसमानी रंग की हो तो वह मनुष्य बहुत प्रकार के 
भोग सुख प्राप्त करने वाला तथा बहुत प्रकार के मुफ्त के 
'से लाभ प्राप्त करने वाला ओर अपनी पेचीदा तरकीबों 
बड़े २ फायदे उठाने वाला तथा अपने रुआब से भी फायदा 
उठाने घाला और सदेव अपने स्वाथ सिद्धि करने में आरूढ़ 
रहनेवाला ओर अपने मीठे और सीधेपनक दिखावेसे अनुचित 
फायदा उठाने की ताकत रखने वाला दूसरों को बेवकूफ 
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बनाकर व चक्कर में डालकर भी फायदा उठाने वाला तथा 
अपने देहादिक व लोकिक स्वार्थ के सामने परमा्थ और 
परलोक की परवाह न करने वाला बड़ा सतक होशियार 
होता है । 

# आंखों के वीच की गोल कत्थई पुतली # ' 

जिम मनुष्य की ओंखों. की बीच की गोल कत्थई 
पुतली हो तो वह जोब बड़ी भारी सजनता दरसाकर फायदा 
उठाने वाला, एवं किसी प्रकार सिद्धई दिखाकर भी फायदा 
उठाने वाला ओर बड़ी २ जचाव की वातों से दसरों पर 
प्रभाव डालने वाला तथा बाहरी दिखावे म॑ अपने मन 
ओर इन्द्रियों पर काबू रखने वाला और इसी हेतु दूसरों को 
प्रलोभन में डालकर त्याग इत्ति के पुट से फायदा उठाने 
वाला, बड़ा चतुर स्वार्थी होता है। 

# हाथ में तिल # क्‍ 

जिस मनुष्य के हाथ में तिल का योग बना हुआ होय 
तो वह जीव परेशानियों के द्वारा यथा स्थान के योग से 
चालाकी व चतुराइयों को बतने वाला होता है जेगे शुरुके 
स्थान पर तिल का योग होय तो वह जीव प्रकट में आदशे 
मार्ग का अनुयायी होता हुआ और अप्रकट में अनुचित 
रोति से व हृदय की परेशानियों से स्वार्थ सिद्धि करने 
वाला ओर पेचीदा तरकीबों से बड़प्पन व मान प्राप्त करने 
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बाला तथा हृदय की आन्तरिक शुद्धता म॑ कमी पाने वाला 
होता है और शनि के स्थान पर तिल होने से, छिपाव 
शक्ति के चल से व कठिन परिश्रम व परेशानियों के बल्ले 
से फायदा उठाने वाला होता है, ओर यदि छये के स्थान 
पर तिल हो तो बह जीव प्रपंची विज्ञान ओर ग्रपंची प्रभाव 
के द्वारा काये करने वाला तथा कठिनाइयों के द्वारा प्रभाव 
पाने वाला होता है ओर बुद्ध के स्थान पर तिल हो तो 
कठिनाइयों से युक्त ज५रदरत चतुराई ओर विवेक शक्ति की 
गहन युक्ति से फायदा उठाने वाला होता है, ओर मंगल 
के स्थान पर तिल होय तो बह जीव परेशानियों के योग 
से व अपनी चालाकी को कठिन कठोर रूप से रतमाल 
करके फायदा उठाने वाला होता है ओर चन्द्र के स्थान 
प्र तिल होय तो मनमें विकार तथा अशांति पाने वाला 
ओर मानसिक तकलीफ सह २ करके मन की छिपाव शक्ति 
से फायदा उठाने वाला होता है, ओर यदि शुक्र के स्थान 
में तिल होय तो कुछ कला और प्रेम के स्थान में कुछ 
दिककतें व न्‍्यूनता का योग प्राप्त कके भी अपनी गहरी 
गहरी गम्भीर युक्तियों के बल से तथा छुछ अनधिकार 
रूप से भी लाभ प्राप्त करने वाल्ा तथा कामबासना को 
विशेष स्थान देने वाला तथा बहुत स्वार्थ युक्त रहकर चतु- 
राश्यों का प्रयोग करने वाला होता है.। 
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यदि रेखा नं० १ के धीच में तिल होय तो. तन्दुरुत्ती 
की कुछ शिकायत पाने वाला व अउनी दिनचर्या के कार्य 
में कुछ टेक्ट से काम लेने वाला होशियार होता है। 
यदि रेख। नं० २ के बीच में या सिरे पर तिल होय 
तो वह जीव हमेशा पौलसी ओर गशूढ़ युक्तियों से काम 
करने व सोचने वाला तथा छिपाव के वगेर बातें न कर 
सकने वाला व दिमाग में कुछ परेशानी पाने वाला और 
कुछ पेचीदा तरकीषों से उन्नति का मार्ग सोचने बाला 
होता है | 
यदि रेखा नं० ३ के बीच में तिल होय तो वह जीव 
अपने गृहस्थ के संचालन में चड़ी २ दिक्‍्कतें सहने वाला 
तथा युक्ति बल से व बड़ी २ बेढब करकीबों से अपनी स्ली 
व भृहस्थ का काम संभालने वाला होशियार होता है। 
यदि बीच हथेली में तिल होय तो धन की शक्ति 
प्राप्त करने के लिये बड़ी २ तरकीबों ओर गढ़ युक्तियों से 
फाम लेने वाला तथा धन संग्रह करने के हेतु बड़ी २ 
दिक्कतों को सहने वाला बहुत चतुर होशियार बड़ा स्वार्थ 
युक्त होता है | 
. # अंगुष्ठ में जो का चिह्न # 
: जिम मनुष्य दाहिने हाथके अंगुष्ठमें जो का चिह्न होतो 
वह जीव अन्न वस्र की प्राप्ति को सदेव प्राप्त करने वाला 
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ओर आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने वाला तथा गुजर 
करने के सजबूत साधन करने वाला तथा उदारता और 
न्याय को चाहने वाला होता है। 
# हाथ में सितारे का निशान # 

जिस मलुष्य के हाथ में सितारे का निशान जिस ग्रह 
के स्थान पर होगा उस ग्रह को स्वभावानुसार रीति से तथा 
उस कम से उस आइमी को चमकाने वाला तथा यश दिलाने 
वाला होता है | 

# हाथ के मूल में मत्स्य का निशान # 

जिस मनुष्य के हाथ में मणिवंध के पास मच्छ का 
निशान होय तो वह जीव गृहस्थ के अन्दर बहुत प्रकार से 
आनन्द ग्राप्त करने वाला तथा व्यायार आदि कर्म में 
सफलतायें प्राप्त करने वाला तथा मनमें मग्न रहने वाला 
और सुन्दर २ भोजन ग्राप्त करने वाला तन्दुरुरत होता है। 

# हाथ के मूल में मच्छ रेखा नं० ३ से मिली हुई # 

जिस मनुष्य की मच्छ रेखा हाथ के मृल में रेखा 
जं० ३ में बिल्कुल मिली हुई होय तो वह जीव शृह्स्थ 
सम्बन्धित हर एक प्रकार की सफलताओं को हमेशा दिक्कतों 
से प्राप्त करते रहने बाला ओर चिन्ताओं से ठकरा २ कर 
सुख की प्राप्ति करने वाला, मानयुक्त संज्ञनतायुक्त 
होता है। । 


बहार 
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# हाथ में धनुप का निशान # 

जिस मनुष्य के हाथ में धनुष का निशान होय तो 
घह जीव वीर प्रकृति वाला, बड़ा पराक्रम रखने वाला तथा 
अपने बाहुबल से बहुत २ प्रकार की सफलतायें पाने वाला, 
शत्रु को नीचा दिखाने वाला, बड़ा अभाव पाने वाला,पैयवान 
विजयता होता है | 

# मणियंध रेखा में से धन रेखा का त्रिकास # 

जिस मनुष्य की मणिदंध्र रेखा में से रेखा निकल ऋर 
धन रेखा से मिली हो या चन्द्र रथान पर से गुजरी हो तो 
वह जीव गहरे तत्व की खोज करने वाला व गहरे तत्व को 
प्राप्त करने बाला, और कुदरती सहायताओं से तरक्की पाने 
बाला, गग्भीर माम का अहुयायी होता है। 

# मणिवंध रेखा # 

जिस मनुष्य की मणिवंध रेखा नं० १ यदि पूरी 
सात्रित हो तो वाल्याबस्था सुख पूवक व्यतीत होती है और 
यदि टूटी हुईं हो तो बाल्यावस्था दुःख पूर्षक कटती 


ओर मणिबंध रेखा नं० २ टूटी हुई हो तो वह जीब युवा- 


प्रथा में दुख सहन करने वाला होता है, ओर मशणिवंध 
रखा न० २ पूरो साबित हो तो युवावस्था में सुख प्राप्त 
करने वाला होता हैं ओर मणिदंध रेखा नं० ३ साबित हो 


तो घुढ़ापे में सुख प्राप्त करने वाला होता है और रेखा नं० ३. 


( ७३ ) 


ट्रंटी हुईं हो तो बुढ़ापे में दुःख प्राप्त करने वाला होता है 
ओर यदि कोई भी मणिचंध रेखा पहुँचे के चारों तरफ 
पूरी घूम जाय तो वह किसी विशेष शक्ति को प्राप्त कराने 
बाली सिद्धि स्वरूप होती है । 
# दाहिने हाथ की अनामिका अंगुलो की 
तीसरी रेखा से कनिष्ठका घड़ी या छोटी # 

जिस मनुष्य के दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली 
की तीसरी रेखा से यदि कनिष्ठका अंगुली: बड़ी हो तो वह 
जीव बड़े आदशश मार्ग का अनुयायी तथा प्रशंसा ओर यश 
कीर्ति प्राप करने वाला तथा ख्याति प्राप्त करने वाला ओर 
गहन विवेक रखने वाला, धर्म का पालन करने वाला, 
इंश्वरवादी होता है । 

जिसकी अं गुली अनामिका की तोसरी रेखासे कनिष्ठ का 
छोटी होती है वह जीव लोकिक कार्यों की सफंलता में ही 
लगा रहने वाला तथा पारमार्थिक व धांमिक तत्व की 
प्रवाह न करने वाला तथा सुपश की कमी पाने वाला 
ओर अपना मतलब सिद्ध करने के हेतु सत्य असत्य को 
की परवाह न करने बाला, स्थूल तत्व का ग्राही होता है। 

# हाथ की अ गुलियों में चक्र का निशान # 

जिस मनुष्य के हाथ की अं गुष्ठ और तजेनी अ गुली 
दोनों में ही चक्र हो तो वह जीव अच्छी मुनाफा खाने 
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वाला, बरावर धन पेदा करने में लगा रहने वाला अच्छी 
आमदनी वाला, स्वार्थ में तत्पर रहने वाला तथा धन को 
ही मुख्य मानने वाला तथा विशेष शक्ति का प्रयोग करने 
वाला, व गौरव रखने वाला होता है | 


यदि मध्यमा अ गुली में चक्र हो तो औसत दजें की 
स्थिति में रहकर भी चारों तरफ का ख्याल रंखने बाला, 
बड़ा सावधान होशियार और वड़प्पन रखने वाला, स्वा- 
भिमानी तथा अपने मतलब को खूब बनाने वाला चतुर 
होता है | 

यदि अनामिका अंगुली में चक्र हो तो बह जौव 
सामान्य रीति से अपना काम बनाने बाला, औसत दर्जे 
की रहन सहन की ही ठीक समझने बाला तथा कुछ 
संतोष वृत्ति रखने वाला, लाभयुक्त कुछ तेजी रखने वाला 
होता है। क्‍ 


यदि कनिष्टका अंगुली में चक्र हो तो वह जीव 
बड़ी नरमाई के साथ रहकर ईश्वरीय बल की गुप्त आमा 
आप्त करने बाला तथा चमत्कारिक व आश्चर्यजनक कार्य 
करने बाला तथा न्याय, शीत, संतोप आदि को मानने 
वाला व कोमल शक्ति के प्रयोग से उन्नति प्राप्त करने 
बाला व ईश्वर विश्वासी भंक्ति मार्ग बाला होता है। 
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# हाथे की अर गुलियों में शंख का निशान # 

जिस मनुष्य के अ गुष्ठ में शंख का निशान होय तो 
वह जीव दूसरे व्यक्तियों को अदां दिखाने के सम्बन्ध में 
व अपनी चतुराई विशेष दिखाने के सम्बन्ध में व भोगा- 
दिक वस्तुओं की सफंलठा पाने के सन्बन्ध में कुछ नाम 
पाने वाला होता है | 

जिस मनुष्य की त्जनी भ गुली में शंख का निशान 
होय तो वह जीव आदश मार्ग का अलुसरण करने के 
सम्बन्ध में व विद्या ज्ञान आदि गणों का प्रद्शन करने के 
सम्बन्ध में तथां बड़प्नन, गोरव आदि हृदय बल की शक्ति 
से मान प्राप्त करने के सम्बन्ध में एवं अकास्य वाणी 
कटने के सम्बन्ध में नाम पाने बाला होता है । 
जिस मनुष्य की मध्यमा अ गुली में शंख का निशान 
होय तो वह जीव उन्नति के हेतु विशेष परिश्रम करने के 
के प्रकरण से,तथा पुरुषाथ को प्रधानता देभे के प्रकरण से 
ओऔर अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के निरन्तर प्रयत्न करने 
' प्रकरण से नाम पाने वाला, अर्थात्‌ वाहुबल की शक्ति का 
'दिंढोरा पीटने बाला होता है .। 
जिप मनुष्य की अनामिका अंगुली में शंख का 
: निशान हो तो वह जीव अपने वररोभल की व संयम को 
मार्ग प्रिषाठी का अनुसरण करने के प्रकरण से, तथा 
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ज्ञान विज्ञान का किसी प्रकार प्रकाश करने के प्रकरण से 
नाम पाने वाला तथा दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के 
प्रकरण से नाम पाने वाला होता है । 


जिस मनुष्य की कनिष्टका अं गुली में शंख का निशान 
होय तो वह जीव विवेक ओर बुद्धि के प्रकरण सम्बन्ध से 
तथा व्यवहार सम्बन्धित कार्यों में नरमाई से काम लेने के 
प्रकरण सम्बन्ध से नाम पाने वाला व सुन्दर सुझाव देने 
वाला होता 

# हाथ को बहुत मुलायम चमड़ी # 

जिस मनुष्य के हाथ की चमड़ी बहुत मुलायम दो तो 
वह मनुष्य बहुत थोड़ा परिश्रम करने वाला ओर सुख प्राप्ति 
के मजबूत साधन पाने बाला, और मकान जायदाद 
इत्यादि भ्रूमि का सुख श्राप्त करने वाला, आरामतलब आम- 
दनी पाने वाला एव॑ माता के गुणों से युक्त होता है। 

# हाथ की बहुत कड़ी चमडी # 


जिस मनुष्य की हाथ की बहुत कड़ी चमड़ी हो तो 
वह मनुष्य बहुत ज्यादे परिश्रम करने वाला तथा सुख प्राप्ति 
के साधनों में कमी पाने वाला तथा मकान जायदाद सवारी 
आदि की कमी पाने वाला तथा पिता के गों से युक्त 
मेहनती होता है। 
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# हाथ की चमड़ी थोड़ी मुलायम # 

जिस मनुष्य के हाथ की चमड़ी थोड़ी मुलायम हो तो 
वह जीव थोड़ी मेहनत करने वाला तथा थोड़ा सुख प्राप्त 
करने वाला व मकान आदि का थोड़ा सुख प्राप्त करने वाला 
ओर माता पिता का थोड़ा २ स्वभाव प्राप्त करने बाला 
होता है । 

# कमर पतली # द 

जिस मनुष्य की कमर पतली हो तो वह जीव चंचलता 
और चपलता रखने बाला, तेज गति से चलने वाला ओर 
प्रत्येक कार्यों में शीघ्रता चाहने वाला तथा नाजुक मिज्ञाजी 
रखने वाला, व सरलता पूर्वक कार्य करने वाला ओर 
मनोरंजक विषयों को विशेष महत्व देने बाला, सुन्द्रता- 
युक्त वरतुओं को चाहने वाला और थोड़ी नफा से भी खुश 
हो सकने वाला शान्ति प्रिय होता है। 

# केसर मोटी # 

जिस मजु॒ष्य की कमर मोटी होती है बह जीव हीला 
स्वभाव रखने वाला, ओर अपने मन्तव्य पर अड़कर काये 
करने बाला तथा अधिक नफा चाहने वाला, सामन्य गति 
से चलने बाला और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये बहुत से 
मार्ग तैयार करते रहने वाला तथा अगाड़ी पिछाड़ी के 
लिये बढ़े इन्तजाम सोचने बाला तथा जीवन व्यतीत करने 
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के सम्बन्ध में निवहिकशक्ति की मजबूती पाने बाला भार्य- 
धान कुछ लापरबाह होता है। 
# भोगेन्द्रिय पर दाहिनी ओर या सन्युख तिल # 

जिस मनुष्य को इन्द्रो पर दाहिनी तरफ या सामने 
तिल होते हैं बह जीव अधिक भोग विल्लास प्राप्त करने 
वाला तथा अधिक २ ग्रकार से मेथुन सुख प्राप्त करने 
वाला तथा मेथुन सम्बन्धी मामलों में धर्माधर्म के वन्धन 
को परवाह न करने वाला तथा गुप्त युक्तियों वाला होता है। 

# भोगेन्द्रिय का बांई तरफ झुकाव # 

जिस मनुष्य की इन्द्री का कुकाव धांई तरफ को होता 
है वह जीव मेधुन आदि भोगों की कमी पाने वाला एवं 
: इन्द्रिय भोगादिक पक्ष में न्‍्याय अन्याय का रूपाल॑ तथा 
: विरक्तता के से भात्र विचार रखने वाला, अर्थात्‌ लौकिक 
व देहिक सुख सम्बन्धों के भ्ुकावले में पारलोकिक और 
तत्वयुक्त सुखों को विशेष महत्व देने बाला, गहरे विचार 
' बाला, द्रदर्शी होता है | 
. ._- & भोगेन्द्रिय का दाहिनी ओर क्ुकाव &8 

: जिस मलुष्य की इन्द्री का.दाहिनी ओर ऊुकाव हो 

तो वह जीच अत्याधिक मेथुन--आ्राप्त करने वाला, उचित 
अनुचित को परवाह न करने वाला तथा सांसारिक सुख 
पदार्थों. की तुलना में धर्म अधर्म, की परवाह न करने 
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वाला और अपनी स्वार्थ सिद्धियों के सन्मुख लोक लजा 
की भी लापरवाही रखने वाला; भोगी होता है । 

49 भोगेन्द्रिय का अधिक स्थूल और लंबापन ५ 

जिस मनुष्य की इन्द्री अधिक मोटी लंबी हो तो वह 
जीव घन की हानि और कमी का योग पाने वाला तथा 
मान ग्रतिष्ठा की कुछ कमी पाने बाला तथा विषय भोगादि 
में महान्‌ तत्व देखने वाला,और तन,मन, धन,भोगादिकरमेंरत 
रहने वाला तथा अधिक स्वार्थ रखने वाला, व धर्म अधम 
का विचार पालन न कर सकने वाला, स्थूल बुद्धि वाला, 
कार्य प्रदीण मेहनती होता है । 

# भोगन्द्रिय का हल्का आकार # क्‍ 

जिस मनुष्य की इन्द्री का हल्का आकार हो तो वह 
जीव धन सम्बन्धी चिन्ताओं से प्रायः झुक्ति पाने वाला, 
ओर विचारों में सन्‍्तोष रखने वाला, थोड़ी मेहनत से काम 
करने वाला, मान ग्रतिष्ठा आदि पाने वाला ओर किसी 
प्रकार भाग्यवान समझा जाने बाला, तथा घमम अधम 
भलाई बुराई को अच्छी तरह समझकर चलने बाला 
सज़न होता है। 

# स्थूल जघा # 

जिस मनुष्य के जंघा स्थूल होते हैं वह जीव बड़ी 

भारी हिम्मत से काम लेने वाला और शत्रु स्थान में डठ- 
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कर सामना करने वाला तथा जीवन की निर्वाहक शक्ति 
को अपनी शक्ति से ग्राप्त रखने वाला ओर छोटी मोटी 
मुसीबतों की परवाह न करने वाला, तथा अपनी बात 
बड़ी चाहने वाला, गुस्सा ओर हठयोग से काम लेने बाला 
भोग चाहने वाला तथा थोड़ा चलने बाला, आराम पसंद 
होता .है। 
# पतले जंघा # 
जिस मजुष्य के जंघा पतले होते हैं बह जीव थोड़ी 
हिम्मत वाला, व थोड़ी शक्तिबल बाला ओर शत्रु स्थान में 
युक्ति से काम लेने बाला ओर चतुराइयों से बड़े २ काम 
निकालने बाला तथा थोड़ी २ सुशीबतों में घबड़ाहट 
महसूस करने वाला तथा जीवन निर्वाह करने के साधनों में 
कुछ कमजोरी पाने वाला, स्वभाव में नरमाई रखने वाला, 
पड़ा सावधान होशियार होता है । 
49 पतली टांगें 489 . 

जिस मनुष्य की टांगें पतली नीचे तक इकसारहोती हैं बह 
जीब अल्प आमदनी प्राप्त करने वाला तथा थोड़ी हैसियत 
पाला, स्॑चछल्द पिचरण करने वाला, गरीबी के तौर 
से मतलब निकालने वाला तथा शत्रु स्थान में मुकाबला 
न कर सकने वाला तथा घूमने फिरने की आदत पाने 
पाला सावधान होता है। 
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# टांगों की मोटी पीढ़री # 
जिस मनुष्य के टांगों की पीदरी मोटी होती है वह 
जीव बड़ी तरझीत्रों से काम निकालने वाला ओर अनेक 
प्रकार के उतार चढ़ाव की चालों से अनेक प्रकार के 
मतलब सिद्ध करने वाला, तथा कढिन से कठिन झुमीबतों 
में भी हिम्मत से काम लेने वाला और शत्रु स्थान में 
प्रभाव रखने वाला और समय के अनुसार चाल चलने 
बाला, बडा चतुर होता है। हक 
# लोगढ़ी टांग # 
जिस मनुष्य को टांगों में लेंगड़पन होता है वह 
जीव अपनी आदतों से कुछ दूसरों को चुभन पेदा करने 
वाला और कुछ अनुचित रूप से अपनी कार्य पद्धति पर 
चलने वाला और हेकड़ी से व हठधर्मी से काम फरने 
वाला तथा अधिक स्वार्थ में रत रहने वाला और अपने 
सन्तव्य के सन्मुख निन्‍दा स्तुति व मान अपमान को कम 
परवाह करने वाला और अपनी निरांली तरकीत्रों से काम 
निकालने वाला होता है | ः 
% चलते वक्त पांव के पञ्ञों का आगे की तरफ से 
एक दूसरे की तरफ भुकाव होना # 
जिस ख््री पुरुषों के चलते वक्त आंगे की तरफ से 
दाहिने पांव का पज्ञा बांई तरफ को और बांये पांव का 
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पञ्ञा दाहिनी तरफ को पड़ता हों तो वह जीव विपयभोगों 
के सम्बन्ध में महान्‌ दिलचरपी के साथ योग देने वाला 
भौर इन्द्रिय लोलुपता में व लोकिक भोगादिक पदाथों 
की सफलता में ही मनुष्य जीवन की सर्वस्य सिद्धि मानने 
वाला ओर पारमार्थिक व धार्मिक कार्यों में दिखावसे 
सजनता से कार्य करने वाला, बड़ा महान स्वार्थी व 
सुन्दरता का मानने वाला ओर छिपाव युक्त बातों से 
भहुत मतलब सिद्ध करने वाला होता है। 
# पांव के तलुओं में गड़ढा न होना # 

जिस मजुष्य के पांव के तलुओं में गडढा नहीं होता 
है बह जीव अपने अन्दर बड़ी मस्ती व लापरवाही रखने 
वाला, स्वार्थ युक्त रहने वाला तथा देह का आकार झछ | 
बजनदार पाने वाला ओर खाने पीने के पदार्थों में विशेष 
दिलचस्पी ओर अधिकता पाने बाला और अपने स्वभाव 
के अनुसार ही चलने वाला तथा दुनियां की भलाई बुराई: 
के डर से डर न मानने वाला, यश व्‌ बरवकत की कुछ 
फमी पाने वाला और आहिस्ते २ चलने वाला, कुछ 
अड़ियल स्वभाव होता है | 

# पांव के तलुए में गढ़ढ़ो # 

जिस मनुष्य के पांव के तलुए में गड़ढा होता है बह 

जीव बहुत विचार २ कर छाप करने वाला, तथां दुन्ियां- 
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दारी की भज्ञार बुराई का ध्यान रखने वाला, फूर्ती से काम 
करने की. इच्छा रखने वाला तथा नाज अन्दाज का स्वभाव 
पाने वाला और उन्नति पर.पहुँचने की बड़ी. इच्छा रखने 
बाला एवं उन्नति के लिये बढ़ी दोड़घूप . करने वाला 
होता है| 


$# चलते वक्त पांव के पञ्ञों का आगे की तरफ 
से दोनों का विपरीत होकर चलना # 

' - जिस मनुष्य के चलते वक्त पांव के दोनों पंजे आगे 
की तरफ से विपरीत होकर चलते हों ओर ऐशड़ियों की 
तरफ से मिलानसा होता प्रतीत दो तो बह जीव विषय- 
भोगांदिक, योगों की कप्ती पाने वाला तथा अपने स्वा- 
मिमान व व्यक्तिल् की रक्षा का सदेव ध्यान रखने वाला 
ओर सामाजिक व धार्मिक बन्‍्धनों के किसो भी कारणों से 
व्यभिचार वे पाप के मार्ग से बचकर चलने पाला और 
सांसारिक पदार्थों के सुख साधनों में बरहुत गम्भीर विचारों 
से काम लेने वाला, विवेकी होता हं। 

. # फनन्‍्धे उचकाने की आदत # 
जिस मनुष्य को चलते वक्त या बातें करते वक्त अमूमन 
कन्धा उचकाने की आदत हो तो वह जीव मन के अन्दर 
अधिक प्रसन्नता अनुभव करनेके कारणं पानेवाला तथा कुछ 
झणधिर और एफ्त की सी नंफ़ों जाने वाज्। ओर अपने विच 
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से ज्यादे काम कर सकने की अपने अन्दर सफलता युक्त 
खुशी प्राप्त करने वाला तथा बुजुर्गी और बडप्पन के स्वभाव 
से वंचित रहने वाला और किसी २ मार्ग में गुप्त रूप दे 
अनुचित लाभ पाने वाला होता है। 
# पांव के तलुए में उध रेखा # 

जिस मनुष्य के पांव में एक रेखा ऐड़ी की तरफ से 
निकल कर अंगूठेको ओर अँगुलीके दरम्यान तक पहुंचती 
है बह जीव घन की शक्ति प्राप्त करमे वाला तथा सुख 
ऐश्वर्य भोगने वाला अन्न वच्ध आदिक पदार्थों की वेफिक्री 
पाने वाला तथा नौकर चाकर आदि की शक्ति प्राप्त करने 
वाला ओर बहुत स्वार्थ सिद्ध करने वाला, बहुत होशियारियों 
से काम निकालने वाला, मानयुक्त, मकान जायदाद बाला 
आरामी जीप होता है। 

# पॉव की अंगुलियों में चौथी छोटी अँगुली 

पांचवीं के बराबर छोटी # 

जिस मजुष्य के पांव की चौथी अँगुली, पांचवीं छोटी 
अंगुली के बराबर ही छोटी हो तो वह जीव अपनी ख्लरी 
को सुन्दरता में कमी पाने वाला और यदि दी के पांव में 
इस अकार आखीर की दोनों अंगुली छोटी हो तो बह 
स्री अपने पति की सुन्दरता में कमी पाने बाली होती है 
अर्थात्‌ दामपत्य जीवन की सुन्दरता में कमी पाने का योग 


( छ३ ) 


भ्राप्त होता है और अनेक प्रकार की विशेष चतुराइयों से 
अपने सवा की सिद्धि करने वाला होता है । 

# अधिक तनकर या ऊपर को मुँह करके चलना # 

जिस मनुष्य का चलते समय देह बहुत सीधा तना 
हुआ हो या गु ह ऊपर को रहता हो तो वह जीव आम- 
दूनी से सुख उठाने वाला, तथा किसी प्रकार गुमान व 
स्वाधिमान रखने वाला तथा शील सन्‍्तोष और परमाथ्थ की 
वास्तविक रूप में अवहेल्लना करने वाला और स्वार्थ हेतु 
सेव सजनता का नरम व्यवहार करने वाला तथा विद्या 
ओर ज्ञान की गहराई में कमी पाने वाला तथा मकानादि 
भूमि का सुख उठाने वाला ओर किसी प्रकार के गौरव 
ओर स्वतंत्रता से युक्त मगन मन होता है | 

# दाहिने पांव के तालुए में ऐड़ी के दाहिनी तरफ से 

एक रेखा का निकल कर ऊपर को अंगुली और 
अंगूठे की तरफ जाना # 

... जिस मनुष्य के दाहिने पांव के तालुए में, एक रेखा 
ऐड़ी की दाहिनी तरफ से निकल कर अँगु्ठ और अंगुली 
के दरम्यान की तरफ ऊपर को जाती है तो वह जीव 
असाधारण कार की पूर्ति करके उन्नति और ख्याति प्राप्त 
करने वाला तथा देवी गुणों को प्राप्त करने वाला प्रशंत्ता 
युक्त होता है | क्‍ 


( ढ५े ) 
# हकलाफर बोलना # 
जिस मनुष्य को हकल्ा कर बोलने की आदत होती 
है वह जीव अधिकतर कूंठ के सहारे से बातें बनाकर 
काम निकालने वाला तथा दूसरे व्यक्तियों को चक्कर में 
डालकर फायदा उठाने वाला और अपनी अकक्‍्ल को अपने 
मनमें बहुत बड़ी समझने वाला, किन्तु बास्तव में, वास्त- 
बिक तत्व आहणी बुद्धि की कमी पाने बाला, चलते पूर्जा 
दोता है | का 
# ओऔरत के मुह पर सूछों का चिह्द # 
जिस औरत के झुँह पर मछों की रेख जैसे बाल, 
मूछों के स्थान पर होते हैं वह ख्लीबहुत गरम मिजाज 
रखने वाली तथा अपने सारे परिवार में अपनी हेकड़ी 
चलाने वाली और पति स्थान पर अपना पशुत्व जमाकर 
रखने वाली तथा पति की यथार्थ सेवा न कर सकने वाली 
तथा अपने मनमें अपने को बहुत बड़ा मानने वांली और 
वास्तव में, शील, सन्‍्तोप, शान्ति, न्याय, विवेक्क आदि 
सदूगुणों की कुछ कमी पाने वाली कुछ अशांत युक्त तथा 
परक्‍्कत को कुछ कमी पाने वाली होती है। 
थे हर प्रकार के अंग फड़कना # 
जिस मनुष्य की दाहिनी भ्रुज्ञा फड़कती है तो वह जीव 
किसी प्रकार की सफलता और विजय ग्राप्त करके उत्साह 
युक्त होता हैं। 


यामी मभममका ली» कैंन्‍न्‍नरमीीभलनी कम भ० 5२७ * 


## मा; १७७: 4००९७ (३०.५७ ९३ पक्के ८ >भ|#०नयायह१ बा #नलोर कि ॥ ># ६ ०, 


( ८५ ) 


जिस मनुष्य की बांई भ्ुजञा फड़कती है बढ जीव किसी 
प्रकार को हानि परेशानी या परतन्त्रता आदि बन्धन का 
सा योग ग्राप्त करता है| 48% 

जिस मलुष्य की दाहिनी तरफ से पीठ फड़कती है 
पह जीब किसी प्रकार से कुछ निर्भयता प्राप्त करता है | 

जिस मजुष्य की दांई पीठ फइकती है वह जीव क्रिपी 
प्रकार से भय प्राप्त करता है 

जिस मनुष्य का दाहिना नेत्र ऊपर से फड़कता है वह्‌ 
जीव सुख शांतियुक्त कोई सुन्दर समाचार पाता है | 

जिस मजुष्य का वांया नेत्र ऊपर से फड़कता है वह 
जीव छुछ अशांति युक्त दुःखद समाचार पाता है। 

जिस मजुष्य के नेत्र नीचे की तरफ से फड़कते हैं वह | 
प्राय; निमू ल अ्रमात्मक विचारों को पैदा कराते हैँ । 

जिस मलुष्य की दाहिनी मौं फड़कती है वह जीव बहुत. 
ऊँची योजनाओं के हारा सफलता ओर सुख के साधन 
पैदा करता है | 

जिस सरुष्य का दाहिना माथा फड़कता है बह जीव 
किसी प्रकार की अनायास सफलता को प्राप्त करता है । 

जिस मलुष्य का बांया माथा फड़कता है पह जीव 
अनायास कुछ असफलता को प्राप्त करता है| द 

जिप महुष्य की दांहिनी तरफ से नासिका फड़कती 


( एम ) 


है तो वह जीव किसी प्रकार कुछ बड़पन को प्राप्त करता है। 

जिस मनुष्य की बांदे तरफ से नासिका फड़कती है 
उस मनुष्य को किसी प्रकार कुछ बात में कमजोरी आती है। 

जिस मनुष्य का दाहिना कपोल फड़कता है तो वह 
जीव सुख और आनन्द करो ग्रांप्त करता है । 

जिस मनुष्य का बांयाःकपोल फड़कता है तो वह जीव 
सुख आनन्द में कुछ कमी अनुभव करता है । 

जिस मनुष्य की मछों के पास से दाहिना होठ 
फड़कता है उसके प्रभाव की वृद्धि होती है | 

जिस मनुष्य को मछों के पास से बांया होठ फ़ड़कता 
है उसके प्रभाव में कुछ. कमजोरी आती है। 

जिस मनुष्य की ठोड़ी फड़कती है तो वह जीव गोरवता 
को प्राग्र करके दूसरों के स्नेह का. पात्र बनता है | 

जिस नजुष्य का दाहिना पेट फड़कता है तो वह जीव 
सुन्दर २ स्वादिष्ट भोजन ग्राप्त करता है | 

जिस पुरुष का धांया पेट फड़कता है तो वह जीव 
सुन्दर स्वादिष्ट भोजन की कमी पाता है | 

जिस पुरुष को दाहिनी जांघ फ़ड़कती है तो वह जीव 
हिम्मत शक्ति का विकास पाता है । 


जिस पुरुष की बांड जंघा फड़कती है तो घह जीच 
हिम्मत शक्ति की कमजोरी पाता है | 


९ &#]२०-३७ ७ 
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जिस मनुष्य का दाहिने घोंट्र से नीचे का पैर फड़कता 
है वह जीव कुछ दौड़घूप से सफलता पाता है । 

जिस मलुष्य का वांये घोंटू से नीचे का पेर फड़कता 
है उस जीव को दौड़धूप बेकार साबित होती है। 

# बुद्धि व हृदय # 

जिस मजुष्य के वुद्धि व हृदय में कोमलता और 
सत्यता का अभाव होता है, वह जोव सन्‍्तान पक्ष से 
किसी भी रूप में कष्ट अवश्य अनुभव करता है और अशांत 
प्रद रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में कोमलता और 
सत्यता रहती है वह जीव सन्तान पक्ष में किसी प्रकार अच्छे 
सुख का अनुमब करता है। 

# देनिक रोजगार # 

जिस मनुष्य के रोजगार की लाइन में आन्तरिक 
फेपट का व्यवहार होता हे वह जीव द्छी स्थान में हानि 
या कष्ट ग्राप्त करता है ओर यदि जिस मनुष्य के रोजगार 
फी लाइन में सत्यता, वास्तविक रूप में होती है वह स्त्री 
स्थान में अच्छा सुख प्राप्त करता है । 

# उन्नति पथ और मान # 

जिस मनुष्य का पिता से निष्कपट शीलयुक्त व्यवहार 

नहीं है बह जीव अपनी उन्नति और मान प्रतिष्ठा के 


६ &० ) 


सम्बन्ध में बड़ी २ दिककतें और परेशानी ग्राप्त करता है 
ओर यदि पिता से सच्चा व्यवहार है तो उन्नतिके मार्ग में 
कठिनाइयां आप्त नहीं करेगा | 
# सुख स्थान # 

जिस पुरुष का अपनी माता से आन्तरिक शुद्ध प्रेम 
नहीं है वह जीव सुख ग्राप्ति के सम्बन्ध में घड़े २ कष्ट व 
कमी आप्त करता है, और यदि माता से सच्चा प्रेम हैं तो 
वह जीव अपने जीवन में बहुत खुख और मकानादि का 
सुख भी ग्राप्त करता हैं। 

# शत्रु स्थान # 

जिस पुरुष का ननसाल पक्ष जोरदार होता है, वह 
जोव शबुप्ष में बड़ा सुन्दर व आदर्श प्रभाव रखता है, 
ओर यदि शत्रुपक्ष में जो आदमी गुप्त और कट युक्तियों 
से काम लेता है उसको ननसाल पच्च के सुख में कमी प्राप्त 
होती है। 

# पुरुषार्थ स्थान # 

जो पुरुष अपने बाहुबल की शक्ति का बहुत कठिन 
व कट्ठ रीति से रतेमाल करके गुप्त युक्तियों से उन्नति को 
तरफ दोड़ता है वह जीव अपने भाई बहिन के सुख स्थान 
में दिक्‍्कते व सुख की कमी प्राप्त करता है, और यदि 





है. कक 


हा 
दि कमी -त+- + 


रु ( ६१ ) 


अपने बाहुबल की शक्ति का सदुपयोग करता है तो भाई 
बहिन के स्थान में सुख की प्राप्ति करता है । 
कह भाग्य स्थान थै? 
जो पुरुष धर्म के सच्चे अंग का पालन नहीं करता है वह 
वह जीव अपने भाग्य की असफलताओंब यश ग्राप्तिपर दुःख 
का अनुभव किया करता है, और यदि वास्तविक में सच्चे 
धर्म का पालन करता है तो शान्ति और बरक्‍्कत प्राप्त 
करके भाग्यवान बनता है | 
8 खर्च स्थान 68 
जिस पुरुष के बाहरी दसरे स्थानों से सम्बन्ध बहुत 
कम होता हे वह आदमी थोड़े खर्चे से काम चलाता है 
ओर जिसका दूसरे स्थानों से ज्यादे सम्बन्ध होता है वह 
आदमी बहुत खच करने वाला होता है । 
थे? संचित घन & , 
जिस पुरुष का सदेव कोटुम्बिक क्लेश रहता है या 
कोडुम्ब, परिवार नहींक्े बराबरहे वह आदमी संचित धनकी 
कमी पाता हे या ठीक तौर से धन को भोग नहीं .पाता 
है और यदि कौइुम्बिक सुख सुन्दर और शान्ति युक्त रै 
तो धन का सख भ्राप्त करता है। 
89 पूर्व संचित धरोहर ५98 


जिस पुरुष की नाभो के नौचे पेट में या गुदा में 





( धरे ) 
कोई खास बीमारी रहती हो उस आदमी को या तो पुरा- 
तत्व धन शक्ति मिलती नहीं है, या कभी-कभी पूव संचित 
धन की बड़ी-बड़ी हानियां होती रहती है, और यदि फ्रिसी 
को उदर बिका? कतई नहीं होता तो वह आदमी पूल 
संचित शक्ति या जीवन निर्वादक शक्ति को ठोक प्राप्त 
कर. सकता है। 


# समाप्तम # 


छ08३०जऋ््ड 





हर प्रकां९ की पुरुवक मिलने का पंता-*« 
लाला श्यामलाल हीरालाल, 
शयामकाशी प्रेल, मथुरा। 
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